राजस्कान में हिंदी के हस्त 


मन्या की खोज 
( द्वितीय भाग ) 
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के कक आन 


राजस्थान ने भारत के इतिहास में बहुत महत्त्वपूरे भाग लिया, और यह श्रेय 
भारत के अन्य किसी भी भू-खण्ड को नहीं श्राप्त हुआ । बारहवीं शताब्दी के भी 
पूव से लेकर मुगलों के पतन तक राजस्थान बराबर मुसलमानों के आक्रमणों का प्रति 
रोध करता रहा, और उनसे निरन्तर संघरषरत रहा। इसका फल यह हुआ कि जब 
अंग्रे ज़्ञ मुग़लों के उत्तराधिकारी बने, तो राजस्थान की एक अंगुल भूमि भी मुग़लों के 
अधिकार में न थी। यह बात गौरव के साथ कहनी पड़ती है कि भारत का कोई भी 
 - . अत्य प्रान्त इतने दीघेकाल तक अविरत रूप से युद्धरत न रहा । इस भीषण संघर्ष पे 
काल के उत्थान-पतन में राजस्थान को कितना निस्तरार्थ त्याग करना पड़ा होगा, 
कितना लोमहषक शौय प्रदर्शित करना पड़ा होगा; छः सौ वर्षे तक खतंत्रता की 
अजस्र ज्वाला जाग्मत रखने के लिये कितने इंघन की आवश्यकता हुई होगी, खतंत्रता . 
ध्येय को प्राप्त करने के लिये डसका कितना अटल्ल निश्चय और अध्यवसाय होगा, 
 खतंत्रता-संग्राम के भारवहन की शक्ति कितने गम्भीर और अक्षय देश-प्रेम से ग्राप्त- 
की गई होगी, उसकी विचारधारा, भावना, सफलता पिछली दस शताब्दियों में केसी _ 
रही होगी ? इन सब बातों का मार्मिक दिग्दशन राजस्थान के साहित्य में ही प्राप्त हो. 
सकता है । क्‍ 


राजस्थान की भाव-व्यंजना हिन्दी ओर राजस्थानी भाषा में हुईं है। महान... 
हिन्दू जाति की संस्कृति और सभ्यता के द्योतक इसः साहित्य को भावी सन्‍्तति के... 
हिताथ राजस्थान ने सुरक्षित रक्खा है । क्‍ पे 


अब भारत ने खतंत्रता श्राप्त करली है, और यह उपयुक्त समय है कि मारत 
की वीर-भावना और उत्साह नष्ट न हो, जिससे यह देश विश्व में अन्याय और दुरा- 


प्राचीन साहित्य के अध्ययन से किया जा सकता है। 


... राजस्थान में हस्तलिखित श्न्थों की अपार निधि है। कनेल टॉड, राजा राजे- 

... नद्रलाल मित्र, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शाख्री, डॉ० बूलर, भंण्डारकर, टैसीटरी 

... आदि महालुभाषों ने पुरातन हस्तलिखित अन्थों की अन्वेषणा का सराहनीय काय . 
. किया है, परन्तु अधिकांश भाग तो अभी तक अनैज्षित ही है | ये हस्तलिखित 

« प्रतियां हमारे विचार-क्षेत्र को विस्तृत करेंगी, जीवन को अधिक उन्नत बनायेंगी, 








चार का विरोध और दमन करने में समथे हो सके | हमारी वीरता का पुनजोगरण 


ध्ब्‌ 
राष्ट्रीय उत्साह का अक्षय ख्रोत होंगी, भारतीय जीवन और संस्कृति के ऐक्य को 
स्थापित करेंगी, और हिन्दू जाति के राष्ट्रीय भविष्य को व्यक्त करेंगी । इसमें 
सन्देह नहीं । 


 छदयपुर विद्यापीठ ने राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित अन्धों की खोज! का 
प्रथम भाग सन्‌ १९४२ में प्रकाशित किया, जिसमें १७५ हिन्दी ग्रन्थों का उल्लेख है और 
साथ ही संक्षिप्त टिप्पणियाँ भी हैं। अब इसका यह दूसरा भाग भी प्रकाशित हो रहा 
है । इसमें १८३ हस्तलिखित अज्ञात हिन्दी अ्न्थों का विवरण है, जिनमें कोष, काव्य 
वेद्यक, रह्न-परीक्षा, संगीत; नाटक, इतिहास, कथा; नगरवणुन, शक्कन, सामुद्विक 
आदि विभिन्न विषयों के ग्रन्थ हैं, जो १०२ कवियों द्वारा रचित हैं । ये ग्रन्थ कई संप्र-: 
हालयों से प्राप्त हुए हैं; और आय: १७ वीं से १९ वीं शताब्दि तक के हैं। इनका 
सम्पादन-काय मेरे परम मित्र श्रीयुत अगरचन्दजी नाहटा द्वारा हुआ हैं। नाहटाजो 
ने जैन-साहित्य-क्षेत्र में सुख्याति प्राप्त की है ओर थे अपने अनुसन्धान-काय को _ 
समय-समय पर पत्रों में प्रगट करते रहे हें । 


.. श्रीयुत नाहटाजी ने राजस्थान के हस्त-लिखित अन्थों की अन्वेषणा और संग्रह 
में अपना बहुमूल्य समय ओर शाक्ति का व्यय किया है,जिसके लिये हिन्दी साहित्य-प्रेमी 
उनके आभारी हैं। 


 आर्चान साहित्य शोध-संस्थान, उदयपुर सम्वत्‌ू १९९८ वि० में स्थापित हुआ 
था ओर इतने अल्पकाल में ही,उसने आशातीत सफलता प्राप्त की है। इस संस्था के 
संचालक न केवल विद्वान्‌ ही हैं, वरन्‌ कमठ भी हैं | सबसे अधिक विशेषता की बात 
तो यह है कि अच्छी से अच्छी सामग्री का ये बहुत ही अल्प व्यय से निर्माण करते 
जिनसे इनकी आम्चयंजनक मितव्ययिता प्रगट होती है । अतः हम श्री जनादेनरा- 


.. यजी 'नागर और श्री पुरुषोत्तमजी भेनारिया तथा अन्य कांयेकर्त्ताओं को जितना... 
.. धन्यवाद दें थोड़ा है । कक 


.. अन्त में मुझे यही कहना है कि भारतीय हस्तलिखित सामग्री के परिचय के 
_लिय ऐसी अन्थ-सूच्ियों की नितान्‍्त आवश्यकता है।.... क्‍ 





स० २००४ वि० | ; 


. छोटेलाल जैन ...' 

















उदयपुर विद्यापीठ गत दस वर्षों से अपनी विविध संस्थाओं हारा राजस्थान में 
._  विद्यापीठ का रूप भ्रहण कर चुकी है । महाविद्यालय, श्रमजीबी विद्यालय, 





कलजाकेन्द्र, सर पी सन्दिर (जिसमें प्राचीन साहित्य शोध-संस्थान संयुक्त है) महात्मा, 
 ग्रांधी लोक शिक्षण विद्यालय, मोहता आयुवेद सेवा सदन, प्रगतिशील प्रकाशन संस्थान 
( जिसमें विद्यापीठ प्रेस संयुक्त है ), राम सन्‍्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट और जनपद्‌ इसकी 


संस्थाएं हें । 


सरस्वती मन्दिर साहित्यिक-सांस्कृतिक निमोणात्मक एवं शोध सम्बन्धी काय करने 
की योजना के साथ अग्रसर हो रहा है | इसके लिये मेवाड़ सरकार ने क्पा कर शहर 
के निकट ही सात बीघा जमीन भी बिना मूल्य लिये प्रदान की है, जिसके लिये वह 
हमारे धन्यवाद की पात्र है। प्राचीन साहित्य शोध-संस्थान के सामने अन्य प्रवृत्तियों 
के साथ राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज का विस्तृत और महत्त्वपूर्ण 
काये भी है। राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज भाग २ का प्रकाशन 


. बहुत विलम्ब से हो रहा है और इसके बाद आगे के दो भागों के मुद्रण का कार्य भी 


शेष है । आशा है अब शीघ्र ही शोध-संस्थान इनको प्रकाशित करने में समथे होगा। 


संस्थान श्रीयुत्‌, अगरचन्द्जी नाहटा का अत्यन्त आमारी है, जिन्होंने इस महत्त्वपूर्ण 
प्रन्थ को बढ़े परिश्रम, अनुभव और ठोस अध्ययन के आधार पर तैयार किया है। इस 


.. काथ में हमें श्रीयुत्‌ू, नाइटाजी से बहुत आशा है और वे पूर्ण होंगी-इसमें सन्देह नहीं । 


मेवाड़ सरकार ने कृपा कर अपनी विशेष स्वीकृति से १००० ) रु० की सहायता 


इस ग्रन्थ के ग्रकाशनाथ शदान की है। इसके लिये संस्था सरकार को हादिंक धन्यवाद 


देती है और आशा करती है कि इस महत्वपूर्ण प्रन्थमाला के आगामी श्रकाशनों के 
लिये भी मुद्रण का अधिकांश व्यय प्रदान करेगी । 5 आज का 


श्रीयुत्‌, छोटेलालजी जैन, कलकत्ता ने कृपा कर प्रस्तुत ग्रन्थ के लिये अपना प्राक्क- 


.. थन लिखना खीकृत किया तद्॒थे हम आपके बहुत आमारी हैं। 


उद्यघुर विद्यपीड. के हा अजुनलाल महता 
कातकण्कूषण ७, २००४ चि० ६०८ ' 2 ह हे हा । की रे पीठ मन्त्री ८ हा 








--६५४:-- 
. राजस्थान में प्राचीन साहित्य, लोक-साहित्य; इतिहास और कलाविषयक शोध- 
. काय करने के लिये उदयपुर विद्यापीठ द्वारा वि० सं० १९९८ में प्राचीन साहित्य शोध- 
: संस्थान की स्थापना की गई थी। योजनाजुसार इसके विभागान्तगंत कई महत्त्वपूर्ण 
प्रवृत्तियां स्थापित एवं विकसित हो चुकी हैं। जैसे- १- राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखिते 
अन्‍्थों की खोज, २--चारणुगीत माला, ३--राजस्थान गौरव ग्रन्थमाला, ४७--राज- 
स्थानी कहावत माला, ५--राजस्थानी लोकगीत माला, ६-सत्र० गोरीशंकर हीराचन्द 
ओमा निबन्ध संग्रह, ७--महाकवि सूर्येमल आसन, ८--शोध-पत्रिका और ९---संग्र- 
हालय आदि | क्‍ द 


सर्वप्रथम हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज का काय प्रारंभ किया गया था । उस समय 
विद्वानों का राजकीय अथवा व्यक्तिगत पुस्तकभण्डारों में प्रवेश पा सकना और वहां 
के हस्तलिखित ग्रन्थों का विवरण तैयार करना आज से कहीं अधिक कठिन था । किन्तु 


.. इस काये में सफलता मिली और शअ्रीयुत्‌, प॑ं० मोतीलाल मेनारिया एम० ए० द्वारा 





अस्तुत खोज का प्रथम विवरण-अन्थ प्रकाशित कर दिया गया | इस भ्न्थ के रूप में 


._ द्वितीय विवरण-प्न्थ भी प्रकाशित किया जा रहा है | आगे के तृतीय और चतुर्थ भाग 


. भी-एक श्रीयुत्‌, उद्यसिंह भटनागर एस० ए० का, दूसरा श्रीयुत्‌ , अगर चन्द नाहटा का 
- समथ होगा । तब तक कई नवीन भाग तैयार हॉं जावेंगे । चारणगातमात्ा के लिये 


.. लगभग १०५० गीत अब तक एकत्रित किये जा चुके हैं | और अथम-ट्वितीय भाग का. 
.... सम्पादन-कार्य भी समाप्तप्रायः है। राजस्थान-गोरव-अन्थमाला के अन्तगत महाकवि 
.. चन्द कृत पृथ्वीराज राखो का प्रामाणिक संस्करण प्रस्तुत किया जा रहा है । श्रीयुत्‌। 


. कविराव मोहनसिंह के सम्पादकत्व और श्रीयुतू, भगवतीलाल भट्ट के संयोजन में 


.._ पृथ्वीराज रासो-कार्योत्रय द्वारा इसके ३३ श्रस्तावों का कार्य समाप्त हो गया है। राज- 
... स्थानी कहावत माला की प्नथम (पुस्तक मेवाड़ की कहावतें! भाग १. सम्पादक श्रीयुत्‌, पं० 
...। लक्ष्मीलाल जोशी एम० ए० एल० एल० बी० अकाशित हो चुकी है। द्वितीय पुस्तक 


।  अ्रतापगढ़ की कहावतें” सम्पादक श्रीयुत्‌, रत्नलाल महता, बी० ए०, एल० एल० बी०..' 





पक ० और तृतीय पुरुतक राजस्थानी भील कहावतें! सम्पादकआसयुत्त्‌ , पुरुषोत्तम मैनारिया 





टन 


'घाहित्यरत्न प्र्स के लिये तैयार हे | चतुथ पुस्तक मेवाड़ की कहा वर्ते भाग--रै ! 
सम्पादक श्रीयुत्‌ | पं० लक्ष्मीलाल जोशी एम० ए० एल० एल० बी० का काये भी चल 
रहा है। मेवाड़ के विभिन्न विभागों से लगभग ६०० लोकगातों का संग्रह काय किया जा 
चुका है। इनमें भील गीत मुख्य हैं। खव० डॉ० गोौरीशंकर हीराचन्द ओमा के निबन्ध 
चार भागों में प्रकाशित किये जावेंगे। नवीन खोज के अनुसार टिप्पणियां जोड़ने का 
महत्‌ काय कृपा कर श्रीयुत्‌ , डॉ० रघुबीरसिंह एम० ए०; डी० लिट ०, एल एल० बी० 
महाराजकुमार सीतामऊ ने प्रारंभ कर दिया है ओर प्रथम भाग शीघ ही प्रेस में 
दिया जाने वाला है। महाकवि सूयेमल आसन के ठृतीय अमिभाषक श्रीयुत्त्‌, डॉ० 
: सुनीतिकुमार चादुज्यों एम० ए०, डी० लिट, अध्यक्ष भाषातत्त्वविभाग कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय के 'राजस्थानी भाषा! विषयक भाषण प्रेंस में हें । शोध-पूर्ण निबन्धों के 
प्रकाशनाथे ओर शोध-काये को प्रगति देने के उद्देश्य से ज्रेमासिक 'शोध-पन्निका! का 
प्रकाशन भी चेत्र सं० २००४ वि० से प्रारंभ किया गया है। संस्थान का संग्रह-कार्य भी 
: ग्रगति पर है। आ्राप्त जमीन पर संग्रहालय का भवन निर्मित होते ही संग्रहालय की 
उपयोगिता और प्रगति कई गुनी बढ़ जायगी | कई कठिनाइयों को सहते हुए सी इस 
प्रकार शोध-संस्थान अपने ध्येय की ओर अग्रसर हो रहा है । के 

राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित अन्थों की खोज का कार्य सर्वेथा नवीन और 
महत्त्वपूर्ण है । यह बहुत आवश्यक है कि समस्त राजरथान में खोज का यह प्रारम्भिक 
फाये शीघ्रातिशीध्ष समाप्त हो जाय । राजज्यान के विद्वानों, घनी-सानी सज्जनों और 
.. रियासती सरकारों की पूरी पूरी सहायता इसके लिये पूर्णतया अपेक्षित है इसी से यह 


संभव है। आशा है राष्ट्रॉलमाण के इस महत्वपूर्ण काय में शोध-संस्थान को अवश्य 
ही पूरे सहयोग मिलेगा । क्‍ 


उदयपुर विद्यापीठ सरस्वती मम्दिर, । 


प्राचीन साहित्य शोध-संस्थान,. .. पुरुषोत्तम सेनारिया.. 
कार्तिक कृष्णा ७, २००४ वि० .. सञ्चालक 
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अस्तावना 


भारतीय वाहमय बहुत ही विशाल -एवं विविधतापूर्ण है । अध्यात्मप्रधान 
भारत में भौतिक विज्ञान ने भी जो आम्रयंजनक उन्नति की थी उसकी गवाही उपलब्ध 


.._ प्राचीन साहित्य भी प्रकार से दे रहा है । यहाँ के मनीषियों ने जीवनोपयोगी प्रत्येक 
... विषय पर गंभीरता से विचार एवं अन्वेषण किया ओर वे भावी जनता के लिये उसका 
' निचोड़ अन्थों के रूप में सुरक्षित कर गये | उस अमर वाडममय का गुणगान करके 


गौरबानुभूति करने मात्र का अब समय नहीं है। समय का तकाजा 'है--उसे भली 


..._ आँति अन्वेषण कर शीघ्र ही प्रकाश में लाया जाय | पर खेद के साथ लिखना पड़ता 

है कि हमारे गुणी पूवेजों की अनुपम एवं अनमोल धरोहर के हम सच्चे अधिकारी 

. नहीं बन सके | हमारे उस अम्ृतोपम वाडमय का अन्वेषण एवं अनुशीलन पाश्चात्य 

.... विद्वानों ने गत शताब्दी में जितनी तत्परता एवं उत्साह के साथ किया हमने उसके ही 

..... एकाधिकारी-ठेकेदार कहलाने पर भी उसके शत्तांश में भी नहीं किया, इससे अधिक... हे 

..... परिताप का विषय हो ही क्या सकता है ९ जिन अनमोल ग्रन्थों को हमारे पूवेज बड़ी... 
आशा एवं उत्साह के साथ, हम उनके ज्ञानधन से लाभान्वित होते रह--इसी पवित्र 


उद्देश्य से बड़े कठिन परिश्रम से रच एवं लिखकर हमें सौंप गये थे, हमने उन रत्नों को _ 


..पहिचाना नहीं । वे नष्ट होते गये व होते जा रहे है तो भी उसकी भी सुधि तक नहीं 
.... लीं ! किसी माई के लाल ने उसकी ओर नजर की तो वह उसे व्यथ का भार प्रतीत. 
.... हुआ ओर कोड़ियों के मौल पराये हाथों सोंप दिया | सुधि नहीं लेने के कारण जल... 
..._ एवं उदेई ने उसका विनाश कर डाला । कई व्यक्तियों ने उन ग्रन्थों को फाइफाड़ कर. 
. पुड़ियाँ बाँध कर लेखे लगा दिया। कहना होगा कि इनसे तो वे अच्छे रहे जिन्होंने... 


.... अरुप मूल्य में ही सही बेच डाला, जिससे अधिकारी व्यक्ति आज भी उनसे लाभ... 


. उठा रहे हैं। जिन्‍्होने पैसा देकर खरीदा है वे उसे संभालेंगे तो सही । हमें तो पूर्वजों... 
के श्रम का मूल्य नहीं, पेसे का मूल्य हे, अतः बिना पैसे आप्तचीज को कदर भी... 


कैसे करत ? 


भारतीय साहित्य की विशेषता एवं उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए लाहोर.. 
निवासी एं० राधाकृष्ण के प्रस्ताव को सं० १८९८ में खीकार कर भारत सरकार ने... 





द . 5 
उसके अन्वैषण' एवं संग्रह की ओर ध्यान दिया | फलतः हजारों ग्न्धों की लक्षाधिक 
: पतियों का पता लग चुका है । डॉ० कीलहाने, बूलर, पीटसेन, भांडारकर, बर्नेल, 
.. शाजेन्द्रलाल मित्र, हरश्साद शाख्री आदि की खोज रिपोर्टों एवं सूचीपन्नों को देखने 
: से हमारे पूर्वजों की मेधा पर आश्रय हुए बिना नहीं रहता । डा० आफ्रेक्ट ने 'केटेलो 
.. ग्रस कैटैलोगरम” के तीन भागों को तैयार कर भारतीय साहित्य की अनमोल सेवा 
की है। उसके. पश्चात्‌ और भी अनेक खोज रिपोर्ट एवं सूचीपत्र प्रकाशित हो चुके हैं 
जिनके आधार से मद्रास युनिवर्सिटी ने नया 'केटेलोगस कैटेलोगरम' प्रकाशित करने 
. की आयोजना की है। खोज का काम अब दिनोंदिन प्रगति पर है अतः निकट भविष्य 
में हमारी जानकारी बहुत बढ़ जायगी, यह निविवाद है। 


.. हिन्दी भाषा का विकास एवं उसका साहित्य--- 
क्‍ प्रकृति के अटल नियमानुसार सब समय भाषा एकसी नहीं रहती, उसमें 


परिवत्तेन होता ही रहता है। वेदों की आप भाषा से पिछली संस्कृत का ही मिलान हे 


कीजिये यही सत्य सन्मुख आयगा । इसी श्रकार प्राकृत अपश्रंश में परिणत हुईं और 
आगे चलकर वह कई धाराओं में प्रवाहित हो चली | वि० सं० ८३५ में जैनाचा्य 


...._ दाक्िण्यचिन्हसूरि ने जालोर में रचित 'कुबलयमाला? में ऐसी ही १८ भाषाओं का. 
. निर्देश करते हुए १६ प्रान्तों की भाषाओं के उदाहरण उपस्थित' किये हैं । मेरे नम्नम- 
_तानुसार हिन्दी आदि प्रान्तीय भाषाओं के विकास को जानने के लिये यह सर्वप्रथम... 


महत्वपूर्ण निर्देश है। हिन्दी भाषा की उत्पत्ति पर विचार करते हुए कुबलयमाला में 


.. निर्दिष्ट मध्यदेश की भाषा से उसका उद्गम हुआ ज्ञात होता है। ९ वीं शताब्दी में 


..... के एशियाटिक सोसायटी,की स्थापना से शुरु होता है।.. 


रा हा ५ निबंध द्ृष्टव्य है जो आयविद्याव्याय्यानमाला में प्रकाशित है । 










.. मध्य देश में बोले जाने वाले “तेरे मेरे आउ? शब्द ११७० वर्ष होजाने पर भी आज 


... हिन्दी में उसी रूप में व्यवह्नत पाये जाते हैं। १४ वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध विद्वान... 
...._ श्री जिनप्स्सूरि या उनके समय के रचित गुजेरी, मालवी, पूर्वों और मरहठी भाषा 
.... की बोली नामक कृति डपलब्ध है उससे हिन्दी का सम्बन्ध यों के हो अधिक निकह 


.... ज्ञात होता है। अनूप संस्क्रत पुस्तकालय में “नव बोली छुंद!” नामक रचना प्राप्त है. 








..._$__पुशतत्वान्चेषण का आरंभ सन्‌ १७७४ के १४ जनवरी को सर विलीयम जोन्स रा --पुरातत्वान्वेषण का आरंभ सन्‌ १७७४ के १४ जनवरी को सर : विद यम यम जोन्स हक का 


इसके सम्बन्ध में मुनि जिनविजयजी का “पुरातत्व संशोधन नो पूवे इतिहास” , क्‍ 


.. २--देखें अपअंश काव्यत्रयी पृू० ९१ से ९४ । 
रे रे .. ३-- राजस्थानी, व ३ अंक ४ में प्रकाशित । 
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उससे भी हिन्दी .का सम्बन्ध दिल्ली एवं पूथ की बोली से द्वी सिद्ध होता है अथांते 
हिन्दी मूलतः मध्यदेश एवं पूवें के ओर की भाषा है । 


मध्यप्रदेश भारत का हृदय स्थानीय होने से साधु सन्‍्तों ने यहाँ की भाषा में 
अपनी वाणियाँ प्रचारित की। वे लोग स्वेन्न घूमते रहते हैं अतः उनके द्वारा हिन्दी 
का सर्वत्र प्रचार होने लगा। इसके पश्चात्‌ मुसलमानी शासकों ने दिल्ली को भारतवर्ष 
की राजधानी बनाया अत: उसकी आसपास की बोली को प्रोत्साहन मिलना खाभाविक 
ही था। इधर त्रजमंडल जो कि भगवान्‌ कृष्ण की लीलाभूमि होने के कारण, हिन्दुओं 
का तीथेधाम होने से एवं राजपूताना उसका निकटवर्ती प्रदेश होने के कारण ब्रजभाषा 
का प्रचार राजस्थान सें दिनोंदिन बढ़ने लगा। महाकबि सूरदास आदि का साहित्य 
ओर वह्भसम्प्रदाय के राजस्थान में फैल जाने से भी ब्रजभाषा के प्रचार में बहुत कुछ 


. मदद मिली । राजपूत नरेशों ने हिन्दी के कवियों को बहुत प्रोत्साहन दिया। ब्रज के. 


अनेक कवियों को राजस्थान के राजदरबारों में आश्रय मिला । फलत: सैकड़ों कवियों 
के हजारों हिन्दी ग्रन्थ राजस्थान में रचे गये। अन्यत्र रचित उपयोगी एवं महत्वपूर्ण 
थों की प्रतिलिपियें कराकर भी राजस्थान में विशाल संख्या में संग्रह की गई 
जिसका आभास राजस्थान के विविध राजकीय संग्रह्मलयों एवं जैनज्ञान भंडारों आदि. 
में प्राप्त विशाल हिन्दी साहित्य से मिल जाता है । क्‍ 
बैसे तो हिन्दी का विकास ८ वीं शताब्दी से माना जाता है और नाथपंथी- 
योगियों और जैन विद्वानों के विपुल अपभ्रंश काव्यों' से उसका घनिष्ट सम्बन्ध है पर... 


हिन्दी भाषा का निखरा हुआ रूप खुसरो की कवित्म में नजर आता है। यद्यपि उनकी... 
. रचनाओं की प्राचीन प्रति प्राप्त हुए बिना उनकी भाषा का रूप ठीक कया था, नहीं... 
कहा जासकता । उसके पश्चात्‌ सबसे अधिक प्रेरणा कबीर के विशाल साहित्य से 


मिली है । नूरक चंदा-म्रगावत्ती, पद्मावत आदि कतिपय प्रेमाख्यानों से १० वीं १६ 


वीं शताब्दी के हिन्दी भाषा के रूप का पता चलता है पर इसका उन्नतकाल १७वीं... 


शताब्दी है। सम्राट अकबर के शान्तिपू् शासन का हिन्दी के प्रचार में बहुत बड़ा 


हाथ रहा है । वास्तव में इसी समय हिन्दी की जड़ सुदृढ़ रूप से जम गई और आगे... 
चलकर यह पौधा बहुत फला फूला । हिन्दी ने अपनी अन्य सब भाषाओं को पीछे... 


छोड़ कर जो अभ्युदय लाभ किया वह सचमुच आश्रयेजनक एवं गौरवास्पद है । 





१ -सरहप्पा, कण्हपा, गौरक्षपा, आदि नाथपंथी योगी एवं जैन कवियों के रचना 
| 'हिन्दी काव्य धारा! ग्रन्थ का अवछोकन करना चाहिये। 











१७ वीं और १८ वीं शताब्दी में हिन्दी के अनेक सुकवियों का प्रादुभाव हुआ जिनके 
. ललित काव्यों ने इसकी सुख्याति सत्र प्रचारित करदी। इधर राजसभाओं में इन कविया 
: द्वारा हिन्दी की प्रतिष्ठा बढ़ी उघर कबीर, सूर के पदों एवं तुलसीदासजी की रामायण 
ज्ञनसाधारण में हिन्दी की घूम सी मचादी फलत: इसका साहित्य इतना समृद्ध, विशाल 
एवं विविधतापूर्ण पाया जाता है कि अन्य कोई भी भाषा इसकी तुलना में नहीं 
:... खड़ी हो सकती । 
... हिन्दी साहित्य की शोष--- 


की 


प्राचीन हिन्दी साहित्य की विशालता की ओर ध्यान देते हुए नागरीप्रचारिणी 
... सभा ने सववप्रथम हिन्दी भ्रन्थों के विवरण संग्रह करने की उपयोगिता पर ध्यान दिया। - 
सभा ने सन्‌ १८९८ तक तो एशियाटिक सोसायटी एवं संयुक्त प्रदेश की सरकार का ._ 
ब्यान इस ओर आकर्षित किया पर वह विशेष फलग्रद नहीं होने से १८९९ में 


ब्रान्तीय सरकार का ध्यान आकृष्ट किया | उसने ४००) रु० वार्षिक सहायता देना 


रिपोर्ट! अपने ख्चे से प्रकाशित करना खीकार किया। यह सहायता बढ़ते-बढ़ते दो... 
....._ हजार तक जा पहुँची | इस प्रकार सन्‌ १९०० से लगाकर ४७ वर्ष होगये। निरन्तर 
....._ खोज होते रहने पर भी हिन्दी भाषा का अभी आधा साहित्य भी हमारी जानकारी में 
- । _ नहीं आया । अनेक स्थान तो अभी ऐसे रह गये हैं जहाँ अभीतक बिलकुल अन्वेषण 
.. नहीं हो पाया । राजपूताने को ही लीजिये इसमें अनेक रियासतें हैं और बहुतसे राज्यों 


.. में कई राजा बड़े विद्याग्रेमी हो गये हैं । उनके आश्रय एवं प्रोत्साहन से बहुत बड़े हिन्दी 


.... साहित्य का निर्माण हुआ है पर इनमें से जोधपुर आदि के राज्य-पुस्तकालयों के कुछ 


. भ्रन्‍्थों को छोड़ प्रायः सभी प्रन्थ अभीतक अन्‍्वेषक की बाट जो रहे हैं । जहाँतक मुझे 


7 हि ४ ज्ञात है इसकी ओर सप्रथम लक्ष्य देने वाले अन्वेषक मुंशी देवीप्रसादजी हैं। आपने. 5 
हा राज रसनामृत', 'कविरत्लमाला', 'महिलामृदुवाणी! आदि में राजस्थान के हिन्दी . 


१--खेद है कि सरकार ने कुछ रिपोर्ट प्रकाशित करने के पश्चात्‌ कई वर्षो से प्रकाशन के 
... बंद कर दिया है। प्रकाशित सब रिपोर्ट अब प्राप्त मी नहीं। अतः आजतक की 
..... खोज से प्राप्त हिन्दी अंथों के विवरणों की संग्रहसूची प्रकाशित होनी अत्यावश्यक है।. 





.._ नागरी प्रचारिणी सभा के हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण (१९४३ तक 


...... का ) प्रकाशन प॥ारंश्न किया था वह भी अधूरा ही पड़ा है। सभा को उसे शीध्रही....... 

......_ प्रकाश में छाना चाहिये ताकि भावी अन्वेषकों को कौन-कौनसे कवियों एवं अंथों का पता ” |... 

 । ः ः रा ः आजतक, छूग चुका है जानने में सुगमता उपास्थत हो। “हिन्दी पुस्तक साहित्य” ग्रन्थ 
:.../ से जिस प्रकार स॒द्वित 'हिम्दी पुस्तकों! की आवश्यक जानकारी श्राप्त होती है उसी ढंग से 


।  भ्राचीन ग्रन्थों के सम्बन्ध में भी एक गन्ध प्रकाशित होना चांहिये। 





2 3 के 
की 


. कवियों को प्रकाश में लाने का महत्वपूर्ण कार्ये किया । सं० १९६८ में द्वितीय हिन्दी 
_ साहित्य सम्मेलन के कार्य-विवरण ( दूसरे भाग ) में आपका 'राजपृताने में हिन्दी 
पुस्तकों की खोज! शीषेक लेख प्रकाशित हुआ है जिसमें ३३८ हिन्दी ग्रन्थों की 
अक्षरादि क्रम-सूची दी गई है। उसमें आपने यह भी लिखा है--सूचियों की कई जिरें 
बन गई हैं। श्री मोतीलालजी मेनारिया ने भी आपके ८०० कवियों की सूची मिश्र- 


बन्धुओं को भेजने एवं उनमें २०० नवीन कवियों के निर्देश होने का उल्लेख किया है | क्‍ 


अत: उन जिलदों को उनके वंशजों से ग्राप्त कर प्रकाशित करना परमावश्यक है। 
उससे बहुतसी नवीन जानकारी प्रकाश में आने की संभावना है । 


....._ राजस्थान ने अपनी खतंत्र भाषा होने पर भी एवं उसमें विपुल साहित्य की 

..._ रचना करने पर भी हिन्दी भाषा की जो महान्‌ सेवा की है वह विशेष रूप से डल्ले 

. खनीय है। ख० सूयनारायणजी पारीक ने १, राजस्थान की हिन्दी सेवा, २, राजखान 
के राजाओं की हिन्दी सेवा, ३. राजस्थान की हिन्दी कवि-क्वयित्रीयें आदि विस्तृत... 

.. लेखों द्वारा इस पर प्रकाश डाला था” पर राजस्थान में हिन्दी ग्रन्थों की हजारों प्रतियें.. 

.. हैं अतः ऐसे प्रयत्न निरन्तर होते रहने वांछनीय हैं। छुटकर प्रयल्नों से विशेष सफलता. 

नहीं मिल सकती । यहां तो वर्षों तक निरंतर खोज चाल्मू रखने का प्रयत्न करना होगा। 


._नागरी प्रचारिणी सभा की भांति दो तीन वेतनभोगी व्यक्ति रखकर राजकीय प्रसिद्ध 


हे (॥## 0० (२४४ +:7४# मे पुकम रस कलक सम (सहाकक ० जक कार: फल रात" १५३०३ +++ककालगीकान: फरतीकसततता मन भतार" का 


संग्रहालयों, पुराने खानदानों, विद्याग्रेमी घरानों, जेन उपासकों, साधु सन्‍्तों के मठों में 
और गांव-गांव में, घर-घर में घूम फिर कर तलाश करनी होगी। क्योंकि बहुत से... 
. ग्रन्थ ऐसे हैं जिनकी अन्य प्रतिलिपियें नहीं हो पाथी उनकी प्राप्ति कवि के आश्रयदाता 


या बंशजों के पास ही हो सकती है। कई व्यक्ति आज बहुत ह्वीन दशा में हैं पर उनके... 


पूवेज बढ़े विद्वान्‌ व विद्याग्रेमी हो गये। उनके पास पूव॑जों के संग्रहीत अनेकों दुलेम- 


. अन्य प्राप्त हो सकेंगे। बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अलवर, बूंदी आदि अनेकों राजकीय... 


द संग्रहालयों के अतिरिक्त दो महत्वपूर्ण. संग्रह भी राजस्थान में हें वे हें--विद्याविभाग ._ 


कांकरोली और पुरोहित हरीनारायणजी जयपुर के संग्रहालय । इन सब संग्रहालयों । 


की खोज रिपोट' अति शीघ्र प्रकाशित होनी चाहिये। .._ 
. अस्तुत ग्रंथ का संकलन--........|| «ऋ&४ 


उदयपुर विद्यापीठ ने राजस्थान में हिन्दी प्रन्थों की शोध का परमावश्यक काय... 





| हक. ५८ ७-ब-पलकसकक-वनकट टक्कर ८ क्‍त्स >मक्‍सत+ लत पंत से झेकत: कलर #०कपतन न।बनकानक.. कक ऊ;3०५०५५-५०+म 8 मन] ऊारलकम+८बज धान प_ कवर कभी... 2५0 ० 


१-- राजस्थान के आधानक हिम्दी विद्वानों के सम्बन्ध मे राजस्थान कः हम्दी साहित्यकार” रा । हे | ० ४ हे 6 
नामक अन्ध देखना चाहिये जो कि हिन्दी परिषद्‌, जयपुर से प्रकाशित है । 0 


हाथ में लेकर बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इसकी ओर से श्री मौतीलालजी 
_ मेनारिया एम० ए० के संग्रहीत एवं सम्पादित “राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित 


अन्‍्थों की खोज” का प्रथम भाग सन्‌ १९४२ में प्रकाशित हो चुका है । उदयपुर विद्या- 
पीठ के शोध-संस्थान द्वारा यह काये मुझे भी सोंपा गया और में अपना काये शीघ्रता . 


से सम्पन्न कर सकूं इसके लिए सहायता श्री पुरुषोत्तमजी मेनारिया साहित्यरत्न 
भी कुछ समय बाद बीकानेर आ गये । बहुतसे गन्थों के नोटस मेंने पहले ले ही रखे 
थे । उनके आने से वह कार्य पूरे वेग से चलाया गया ओर दस बारह दिलों में ही 
कुल मिलाकर एक भाग की जगह दो भागों के योग्य विवरण संग्रहीत होगये अतः 


उनका विषय-वर्गीकरण करके करीब आधे विवरण प्रस्तुत प्रन्थ में दूसरे भाग के . 
. रूप में प्रकाशित करने का निश्चय कर लिया तदूनुसार यह ग्रन्थ पाठकों की सेवा में. 


का उपस्थित है । और 


विवरण लेते समय पहले तो सभी हिन्दी ग्रन्थों का विवरण लिया जाना..." 
सोचा गया था, पर जब मेंने अपने संग्रह को ही ठटोला तो छोटै बड़े ५०० के करोब _ 


. हिन्दी अन्थ उपलब्ध हुए अतः मेंने यही उचित समक्ा कि. अभीतक हिन्दी जगत में 


अज्ञात ग्रन्थ ही सैकड़ों उपलब्ध हैं और उनमें से बहुतसे विविध दृष्टियों से महत्वपूर्ण... 


... हैं अतः उनका विवरण ही पहले प्रकाश में आना चाहिये अन्यथा पूव ज्ञात ग्रन्थों का 


. परिचय प्रकाशित करने से व्यथ ही समय शक्ति एवं द्रव्य अथे का अपव्यय होगा और 
.. संभव है अज्ञात ग्रन्थों के अकाश में लाने का मोका ही नहीं मिले जो बहुत अन्याय 
. होगा। बीकानेर में अनूप संस्कृत ज्ञाइब्रेरी नामक राजकीय संग्रहालय भी बहुत ही... 
...._ महत्वपूर्ण है। उसमें विविध विषयों के महत्वपूर्ण अन्थों की १२ हजार प्रतियें हैं जिनमें 
रू थे द हिन्दी ग्रन्था का प्रातिय भा १ हजार के लगभग हे । अत: अद्यावधि अज्ञात ग्रन्थों के 


ही विवरण संग्रहीत करने पर कई भाग होजाने संभव हैं। इंन सब बातों पर विचार 


. करके दो भाग के उपयुक्त विवरण ले लिये जाने पर उस कार्य को स्थगित कर दिया 

..._ गया एवं काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का 
...._ संक्षिप्त विवरण से चेक कर जिनका विवरण उसमें आगया था उन्हें अलग निकालकर 
. ३५०-४०० अज्ञात ग्रन्थों के विवरण ' हिन्दी विद्यापीठ शोध-संस्थान के सब्चालक श्री 


(बफननतानीना। अभि जि चलता न कण 7 “मिल न जनक 


...__ १०-जिनमें से १८६ अन्‍्थों के विचरण प्रस्तुत अन्थ में प्रकाशित हो रहे हैं। अवशिष्ट विधरणों 
में.$ पुराण उपनिषद्‌, २ संत साहित्य, ३ कृष्ण काव्य, ४ वेदान्त, ५ नीति, ६ जैनन 
साहित्य, ७ शतक, ८ बावनी, ९ फुटकर इन विषयों के ग्रन्थों के विवरण चौथे भाग में... 
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हे पुरुषोत्तमजी मेनारिया के सुपद कर दिये। मेरी हस्तलिपि बड़ी दुष्पाठ्य है और 
करने करवाने का श्रम भी मेनारियाजी ने ही उठाया । 


विवरण लिखने की पद्धति-- 
.. अस्तुत ग्रन्थ में विवरण रूुंप्रह की पद्धति में आपको कई नवीनताएं श्रतीत 
होंगी अतः उनके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करदेना आवश्यक है। प्राचीन हस्तलिखित 


: अतियों के अवलोकन एवं सूची बनाने में मेरी अत्यधिक अभिरुचि रही है। भेरे 


साहित्य साधना के १८ वर्ष बहुत कुछ इसी काये में बीते हैं। पाश्चात्य एवं भारतीय 


अनेक विद्वानों के सम्पादित पचासों सूचीपत्रों (जितने भी अधिक मुमे ज्ञात हुए व. 
मिल सके ) को देखा एवं ४० हजार के लगभग प्रतियों की सूची तो मैंने खयय बनाई 
है अत: उसके य्किचित्‌ अनुभव के बल पर मुझे प्रचलित पद्धति में कुछ सुधार करना 
... आवश्यक प्रतीत हुआ । मेरे नम्न मतानुसार विवरण में अपनी ओर से कम से कम _ 
... लिखकर ग्रन्थकार, ग्रन्थ एवं प्रति के सम्बन्ध में प्राप्त म्ति से ही आवश्यक उद्धरण _ 
अधिक रूप में लिया जाना ज्यादा अच्छा है। पाठकों को बतलाने योग्य जो कुछ 
समझा जाता है वह अन्थकार के शब्दों ही में रखा जाय तो उसकी प्रमाणिकता बहुत 
बढ़ जायगी । विवरण लिखने वालों की जरासी असावधानी या भूल-आन्ति से... 
परवर्त्ती पचासों ग्रन्थ उस भूल के शिकार हो जाते मैंने खर्य देखा है क्‍योंकि 
उसको प्रमाण माने बिना काम चलता नहीं और उसके अनुकरण में जितने भी व्यक्ति 
लिखेंगे सभी उसी भ्रान्ति को दुहराते जायेंगे। मौलिक अन्वेषण व जाँच कर लिखने 
: वाले हैं कितने ९ अतः मैंने गन्थ के उद्धरण अधिक प्रमाण में लिये हैं और अपनी... 
ओर से कुछ भी नहीं या कम से कम लिखने की नीति बरती है। ग्रन्थ का नाम, 
: अ्न्थकार उनका जितना भी परिचय अन्थ में है, ग्रन्थ का रचनाकाल, ग्रन्थ रचने का 
आधार आदि ज्ञातव्य जिस ग्रन्थ में संक्तेप या विस्तार से जितना मिला विवरण में 
ले लिया है जिससे प्रत्येक व्यक्ति ऊपर निर्दिष्ट मेरे लिखतसार को खर्य जांचकर निशय 
कर सके । जहाँतक हो सका है ग्रन्थ के पद्मों की संख्या का भी निदेश कर दिया है।... 
अपनी निधोरितनीति को मैं सर्वत्र नहीं बरत सका, इसका कारण है विवरण तैयार करते... 
(3 ..... समय सब प्रतियों का सामने न होना । कई संग्रहालयों के वर्षों पहले एवं उतावल में. ा। 
...._ नोटस कर लिये गये थे और विवरण तैयार करते समय प्रतियें सामने न थी। अतः पूषे-..... 
..... कालीन नोट्स का ह्वी उपयोग कर संतोष करना पड़ा | प्रति के लेखनकाल के सम्बन्ध... 





े . भ्रस्तुत ग्रन्थ की कतिपय विशेषताएं-- 


. में भी मैंने अपने अनुभव का उपयोग किया है। जिन पतियों में लेखन संवत्‌ नहीं 
था उनका कागज एवं लिखावट आदि के आधार से अनुमानित शताब्दी लिखदी गई्ढ 


. है जिससे प्रति की प्राचीनता एवं प्न्थकार के अनिर्दिष्ठ समय का भी कुछ अनुमान 
लगाया जा सके । 


४ के जैनगुजेर कविओ से भी में बहुत प्रभावित हूँ । 


के 


प्रस्तुत अन्थ की दो विशेषताओं ( अज्ञात ग्रन्थों का ही विवरण लेना एवं 


...._ आवश्यक ज्ञातव्य को ग्रन्थकार के शब्दों में ही अधिक से अधिक रखना ) का ऊपर ' 
...निदंश किया जा चुका है। इनके अतिरिक्त तीन विशेषतायें और भी हैं जो पूर्व प्रकाशित. 
..... विवरण ग्रन्थों से तुलना करने पर महत्व की प्रतीत होगी उनका भी संक्तेप में उल्लेख... 
मा कर देना आवश्यक समझता हूँ।.| मा 
एज ...._ (१) अन्य सब हिन्दी भ्रन्‍्थों के विवरणप्रन्धों से भिन्न इसमें एक-एक विषय के 
.... अधिक से अधिक अज्ञात अन्थों का विवरण संग्रहीत किया गया है और उनका विषय 
..॑. वर्गीकरण कर दिया गया है। इसमें मेरा प्रधान लक्ष्य यह रहा है कि अभी तक हमारे... 
.... हिंदी साहित्य का अनुशीलन विषयवर्गीकरण की दृष्टि से नहीं किया गया। इसके बिना 
. हमारे साहित्य की समृद्धता एवं उपयोगिता के उचित मूल्याक्ुुन नहीं हो सकता। बे जा 
..._._ श्रीयुत डॉ० रामकुमार वर्मा के हिन्दी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास के प्रारंभ. 
.... मैं कतिफ्य विषयों के हिन्दीग्न्थों की तालिका दी गई है पर वह बहुत ही सीमित एवं... 
.. अपूर्ण है। मेरी राय में जिस प्रकार विविध घाराओं की आलोचना की जा रही है... 
... उसी भ्रकार अत्येक विषय के जितने भी प्रन्थ हिन्दी साहित्य में हैं उन सब का अध्य-.... 
.._ यन कर किस कवी में क्‍या विशेषता थी ? किन-किन नवीन बातों को कवि ने अपनी 
. अनुभूति के बलपर नवीन रूप में या नवीन शैली से प्रतिपादित किया, किसने किन- 





..._ किन अन्यों से प्रेरणा ली, अनुकरण किया, किन-किन विषयों पर वत्तेमान जगत 
.._ आगे बढ़ चुका है या पीछे रह गया है, उस साहित्य का विकास कबसे व कैसे हुआ ९ 


....._ इत्यादि उस विषय सम्बन्धी जितने भी तथ्यों पर विचार किया जा सके करके... 
.. प्रकाश डाला जाय, इससे महत्वपूर्ण अन्थों का पता चलेगा, वे प्रकाशित किये जाकर. | 

. हमारी क्षानवृद्धि करेंगे। हमारे विद्वानों का ध्यान आकर्षित करने के लिये मेंने छंद', | + 

जल आदि... | 





_ कोष, रल्वपरीक्षा, संगीत", वैद्यक आदि विषयों एवं शतक, बावनी 


विवरण लेने की ग्रस्तुत पद्धति में जैन साहित्य महारथी स्त्र० मोहनलाल देशाई हा 
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स्‍े बच ला+ लि यर तिलक ८८ न नकसप अबकी के. साथ नपपओय “सता सलमदअ- 











न .. सम्बन्ध में इसी पत्रिका के वर्ष २८ अंक १३ में लेख प्रकाशित है। 


..._ साहित्य वर्ष 4 अंक ३-२-४ में प्रकाशित की गयी है जो कि राजस्थान हिन्दी साहित्य सम्से हे कि 
“...  छन से प्रकाशित है। . है हा आर 





ः हे 


क्‍ प्रकारों के हिन्दी साहित्य के सम्बन्ध में कड्टे लेख प्रकाशित किये हैं । उनसे स्पष्ट है कि 


किन-किन विषयों के कितने ग्रन्थों का अभी तक पता चल चुका था और उस विषय के 


मुझे प्राप्त अज्ञात अन्थ कितने हैं। मेरे उन लेखों से पाठक खय॑ समम्र सकेंगे कि प्रस्तुत 


विवरणी द्वारा किस-किस विषय के नवीन ग्रन्थ किस परिमाण में प्रकाश में आये हैं। 
(२) प्रस्तुत विवरण में कतिपय ऐसे विषय एवं श्रन्थों के विवरण हैं जो 
हिन्दी साहित्य के इतिहास में एक नवीन जानकारी उपस्थित करते हैं जैसे नगर-वर्णो- 
नात्मक गजल-साहित्य | ऐसी एक भी रचना अभी तक किसी विवरण में प्राप्त नहीं 
हुई एवं ये सभी गजलें जैनकवियों की रचित हैं ( एक आबूगजल जैनेतर-रचित है । 
वह भी जैन गजलों की प्रेरणा पाकर ही रची गयी ज्ञात होती है )। एवं “हिन्दी प्रन्‍्धों 
की टीकाएँ! विभाग सें हिन्दी ग्रन्थों पर तीन संस्कृत टीकाएँ एवं एक राजस्थानी टीका... 
का विवरण आया है। अभी तक हिन्दी ग्रन्थों पर संस्कृत में टीकायें रची जाने की. 
जानकारी शायद यहाँ पहली ही बार दी गई है । 
(३ ) अन्य विवरण-अन्थों में राजस्थानी लोकभाषा व साहित्यिक भाषा 


डिंगल ओर गुजराती आदि के ग्रन्थों को भी हिन्दी के अंतगेत सानकर उनका 


सम्मिलित विवरण दिया गया है। भेरी राय में राजस्थानी भाषा एक खतंत्र भाषा 
है। भाषाविज्ञान की दृष्टि से उसका मेल हिन्दी की अपेक्षा गुजराती से ज्यादा है। _ 
' अतः मैंने राजजानी बोल-चाल की भाषा ( जिसमें जैन कवियों ने बहुत विशाल 
साहित्य निर्माण किया एवं वाता ख्यात आदि गद्य रचनाओं में तथा लोक साहित्य में 
जो अधिक रूप से व्यवह्त हुई है ) एवं साहित्यिक ( चारण बारहठ प्रभ्ति रचित 
गीत आदि ) डिंगल भाषा के ग्रन्थों के विवरण खतंत्र ग्रन्थ में लेने की योजना बनाई. 


है ओर भ्रस्तुत विवरण में हिन्दीप्रधान ( मिश्रित राजस्थानी भ्रन्थों को सम्मिलित 


डक लडल नल कन् मे कक 3 न जन कमा 
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[ पृष्ठ ८ की अन्तिम छाइन के-उन्द्‌', संगीत*, वैद्यवम २, बावनी४ का फुटनोट थहाँ देखें ] क्‍ 


देखें, सम्मेलनपत्निका; माघ-चेन्र का अंक | विविध विषयक जैन अन्थों के 


... २, कोष---नाममाछा, रत्वपरीक्षा और संगीदविषयक अन्‍्थों की सूची राजस्थान 





पहल / है 


हिन्दुस्तानी वष १३ अंक २ । 


हु ४. _ शतक और बावनी के सम्बन्ध में मधुकर व ५ अंक १५-१९ में प्रकाश डाला... 


गया है. । गजलसाहित्य मुनि कान्तिसागरजी शीघ्र ही प्रकाशित कर रहे हैं । 





पा द + हे हे ११, (ट) शकुनससामुद्रिक' ज्योतिष, 


करने के कारण ) ग्रन्थों के ही विवरण लिये गये हैं । प्रारंभिक खोज के समय हिन्दी 
अन्‍्धों की इतनी अधिक उपलब्धि नहीं हुई थी अतः अन्य प्रान्तीय भाषाओं के 
_ विवरण भी उन्हें हिन्दी की शाखा मानकर साथ ले लिये गये, वह अनुचित नहीं था। 
पर अब जब हिन्दी के ही हजारों ग्रन्थों का पता चल चुका व चल रहा है, अन्य भाषा 
के साहित्य को भी साथ में निभाये जाना भारी पड़ जाता है। राजस्थानी ग्न्थों का 


विपरण-अमन्थ खतंत्र रूप से प्रकाशित किया .जायगा एवं उसके साहित्य का इतिहास 
भी प्रकाशित करने का मेरा विचार है । * 

क्‍ कवि-परिचय में भी समस्त कवियों का यथाज्ञात संज्षिप्त परिचय दिया गया है 
.. एवं परिशिष्टत्नय में अज्ञातकतेक अन्थ एवं ग्रन्थकार और अपूर्े श्राप्त ग्रन्थों की 


सूची देदी गई है। 


अब इस ग्रन्थ की कुछ अन्य आवश्यक बातों का परिचय भी करा दिया जाता ._ 


_ है जिससे सरसरी तौर से ग्रन्थ के सम्बन्ध में जानकारी हो जाय-- 
(१) प्रस्तुत ग्रन्थ १२ विभागों में विभक्त है जिनके नाम एवं विवरण लिये 
गये ग्रन्थों की संख्या इस प्रकार है-- मत तक 
.. विषय. पृष्ठ श्रन्थ 
१, (क) नाममाला (कोष). प्ृ०श्सेट.. १० 
परे: (ख) छंद. «० 5 प्पृ०्एसचेडए टू. 
. है. (ग) अलंकार... पएृ०बसे३र७ 8४83१ 
78. (घ) वेयक 5० -पु० रेट से ५७ २१ 
... ५,, (ड) रह्नपरीक्षा.. पृ० ए५ से ६०... १६ 
हे 8, (च) संगात.. के पृ०६१से६८ . १२ 
द ७, (छ) नाटक बे हि ; | रा पू० ६९ से ७० आर 
०6 (जी: कथा. 7 ८  पृ०७एश्से९९. - श३. 
.. _- ९, (म) ऐश काव्य पाउपु०९ंसे९८८ ८: 
१०, (व) नगर-णन.... प्र० ९९ से ११६ ३२ 


 खरोदय, रमल,इन्द्रजालइ० ११७ से १३४ २८... 


। . १२. (5) हिन्दी अन्थों की ठीकायें पृ० श्श्ष से १४०. ४. गज 
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२१५ 
इनमें से मिश्र-बन्धु-विनोद' देखने पर ९, ख्वाल़्कबारी २, लखपत जस सिंधु 
. और ३, चम्पूसमुद्र तीन श्रन्थों का उल्लेख उसमें प्राप्त होता है अवशेष १८३ अन्य 
उसमें अनिर्दिष्ट हैं।... क्‍ है क्‍ 

(२) जैसा कि कविनामानुक्रमणिका से स्पष्ट है इसमें १०२ कवियों की १३८ 
रचनाओं का विवरण है। इनका परिचय कविपरिचय में दिया गया है। इसमें से 
मिश्र-बन्धु-विनोद' में २० कवियों का उल्लेख है। कई अन्य कवियों के भी नाम वहाँ 
मिलते हैं पर वे विवरणोक्त ही हैं या समनाम वाले भिन्न कंवि हैं, यह निश्चय 
करने का साधन नहीं है। मेनारियाजी के अन्थ में जान एवं गणेशदास दो कवियों 
का उल्लेख आ चुका है। प्रायः ८० कवि इस प्रन्थ द्वारा ही सब प्रथम प्रकाश में आ 
रहे हैं । ४८ रचनायें अज्ञातकठेक हैं जिनकी सूची परिशिष्ट में दे दी गयी है । 

(३ ) इस विवरणी में जिन-जिन पुस्तकालयों की प्रतियों का उपयोग किया 
गया है उनका भी उल्लेख कर देना यहाँ आवश्यक है । इनमें से सबसे अधिक विवरण 
. (१) अभय जैन अन्थालय ( जो कि हमारा निजी संग्रह है ) तत्पश्चात्‌ अनूप संस्कृत _ 
लायब्रेरी ( बीकानेर का राजकीय पुस्तकालय ) के हैं | इनके अतिरिक्त (३) बूहतू्‌ ज्ञान... 
भंडार ( खरतरगच्छीय बडा डपासरे में स्थित ) जिसके अंतर्गत महिमा भक्ति भंडार, 
. दानसागर भंडार, वद्धेमान भंडार, जिनहष॑सूरि भंडार आदि भी आजाते हैं (8) श्री . 
जिन चारित्र सूरि ज्ञान भंडार (५) जयचन्द्रजी ज्ञान भंडार (६) आचाय शाखा भंडार _ 
(७) पन्नीबाइ उपासरा का संग्रह (८) गोविन्द पुस्तकालय (९) लब्लीरामयति संग्रह (१०) 


राव गोपाल सिंहजी वेद का संग्रह (११) कविराज“सुखदानजी का संग्रह (१२) विनय 


सागरजीका संग्रह (हमारे यहीं है) (१३) नवल नाथजी बगीची । ये तो बीकानेर में ही । 
हैं। बाहर के संग्रहालयों में (१४) श्रीचंद्रजी गधैया संग्रह, सरदार शहर (१५) सीताराम... 
. शो राजगढ़ (१३) यतिवय ऋडद्धि करणजी का संग्रह, चुरु, ये बीकानेर रियासत में है* 
(१७) यति विष्णुद्यालजी का संग्रह फतेपुर, जयपुर रियासत में है। (१८) जिनमभद्र सूरि ._ 
...._ (--मिश्र-बन्धु-विनोद में सैकड़ों भूछ-आन्तियें हैं जिसका परिसाजंन प्रस्तुत ग्रन्थ के. 
.. कवि-परिचय में किया गया है। मैंने अपने “मिश्र-बन्धु-विनोद की भद्दी भूले” शीषक 


। छेख में इस सम्बन्ध में विशेष झूप से प्रकाश डाछा है जो कि नागरी प्रचारिणी पत्रिका. 


रे में शीघ्र ही प्रकाशित होगा 


.. ३““नं० $ से ५ और १४ वें १६ वें संग्रहालयों के, सम्बन्ध में मेरा “ बीकानेर. 
. के जैन ज्ञानसंडार ” शीषक निबंध देखना चाहिये जो कि 'वरदा! में प्रकाशित हो खुका है।.. 


. शश 
_ भंडार (१९) वृद्धिचंद्रजी यति संग्रह (२०) चुन्नी संग्रह, ये तीन जैसलमेर में ' हैं। (२१) हरि 
सागर सूरि भंडार, लोहाबट जोधपुर रियासत में है । इन इक्कीस संग्रहालयों की प्रतियों 
का विवरण है। प्रसंगवश विवरण लिये गये ग्रन्थों की अन्य प्रतियाँ जो राजस्थान के 
बाहर के संग्रहालयों में भी ज्ञात हैं उन पांच संग्रहालयों (१) दि० जैन मन्दिर देहली, 
सेठ कुच्चेवाली गली में अवस्थित (२) भांडारकर रिसच इन्सटीस्यूट, पूना (२) नकोदर 
जैन-ज्ञानभंडार पंजाब ( ४ ) गुलाब कुमारी लायब्रेरी कलकत्ता (५) साहित्यालंकार 
मुनि कान्ति सागरजी संग्रह का भी उल्लेख किया गया है । ५ 

आभार. 

... कोई भी साहित्यिक काये प्रायः अनेक व्यक्तियों के सहयोग से ही सम्पन्न होता 
है। अतः जिन-जिन महानुभावों का सहाय प्राप्त हो उनके अ्रति कृतज्ञता प्रकाश करना 
आवश्यक हो जाता है। अस्तुत ग्रन्थ के प्रकाश में आने के निमित्तभूत एवं सुविधा 
देकर काथ में सुगमता एवं शीघ्रता करने के लिये श्रीजनादंनरायजी नागर, बीकानेर _ 


' 4 


 पधार कर कई दिन लगातार मेरे साथ श्रम उठाकर विवरणा-संग्रहमें सहायता एवं प्रेस- 


कोपी तैयार करने-करवाने के लिये श्रीपुरुषोत्तमजी मेनारिया और विषय-वर्गीकरण आदि ः हि 


. कार्यों में सतपरामशे देने एवं प्रफ संशोधन में सहायता करने के लिये माननीय खामी 


... श्रतियों का विवरण लिया गया है उनके संचालकों का मानना आवश्यक है जिनकी क्रपा.... 


..... के बिना यह ग्रन्थ संकलित हो ही नहीं सकता था । उन संचालकों में से श्री अनूप संस्कृत. 


.लायमब्रेरी की प्रतियों के यथावश्यक नोट्स लेने की आज्ञा एवं सुविधा देने के लिये डाय- 
_रेक्टर शिक्नाविभाग राज श्री बीकानिर, एवं क्यूरेटर महोदय का विशेष रूप से कृतज्ञ हूँ। 
. प्रस्तावना में कुछ अधिक लिखने का विचार था । जिन-जिन विषयों के ग्रन्थों का 


.. विवरंण ग्रस्तुत ग्रन्थ में दिया गया है उन सभी विषयों के अद्यावधि भ्राप्त समस्त प्रन्थों 
..._ की सूची .एवं उनके विकास ओर हिन्दी साहित्य पर अन्य प्रासंगिक विचार प्रकट करने 
.. का विचार था पर ग्रन्थ को रोके रहना उचित नहीं समझ अत्यंत संक्षेप में समाप्त 
.... की जा रही है। समय ने साथ दिया तो मेरे सम्पादित आगामी भागों के प्रकाशन के 


समय विस्तार से प्रकाश डालने की भावना है।.. 
बीकानेर | ,................. --अगरचन्द नाहट 





बे _(४)--जैसछमेर के ज्ञान भंडारों एवं वहाँ के अज्ञात भन्थों के सम्बन्ध में मेरे निन्नोक्त दो. हक 22! 
लेख: प्रकाशित हैं :--( क ) जैसलमेर के भंडारों की कुछ ताडुपत्रीय अज्ञात प्रतियं..... 
(अ्र० अनेकान्त वष ८ अंक १), (ख ) जैसलमेर के भंडारों के अन्यत्न अूप्ाप्त अन्थ. 


(अ०जैन|साहित्य प्रकाश वर्ष १३ अंक 8७)।....|.. || |/|औय7र7 
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शि 


राजस्थान में हिन्दी के हस्तल्षिखित 
पे बन्को की खोज 


(द्वितीय भाग ) 
(क) कीष-थन 


(“१ ) शनेकार्थ नाममाऊा | पद्च १९० | रचयिता--महासिंह । रचनासंवत-- 
१७६० 


 श्रादि--- 
प्रारंभ का एक पत्र खो जाने से ७॥ पद्म नहीं हैं | ९ वाँ पद्म इस प्रकार है-- 


7॥# 


|) " 


“7? 


है मा 


जि चर्मजय कहत कवि, पवन चनंजय आहि। 
अजुन बहुययाँ घर्नजय, कृष्ण सारथी जाहि॥ ९ ॥ 


तक 


लिया 
. जो इह अमनेकाथ को, पढ़े सुने बर कोह। 
ताके अनेका अथ इहृह, पूनि परमसारथ होहक्‍। 
मो मन्तु निसु दिनु तुम बसी, सदा. भिखारीदास । 
मंहासिह तुम जीय जीयत, मो मन करो निवास ॥| २० ॥। 


 लेखन--सं० १७६० ज्यष्ठ मासे ऋष्णपत्ते १२ शनौ। पातसाहि श्री मनिविनों- 
दातू अवरंगजेब राज्य लि० पांडे महासिह । है औ 


..... अमर आदि कोस ज्ु घने, तिनि कोस तु हहां लीमू । 
.... महासिंह कवि यों भरने, अनेकाथ कीन ॥. 


प्रति--गुटकाकार पत्र १४ | पंक्ति १४७--१५॥। प्रति पंक्ति अक्षर १५०७७१६ | 


साइज ५॥२८८।-- | द 
( अभय जन प्न्थालय ) 





हि, है, 
. + (२) अनेकार्थ नाममाला। पद्म १६९ | विनयसागर । सं० १७०४ कातिक 
पूरणिमा, गुरुवार । क्‍ 
.. भादि-- हा 
दृह्दो धन दीरध ३, लघु ४२ अक्षर ४५ 
सदय हृदय गुम गन भरन, अभरन. ऋषभ जिनंद । 
भव भय दुह दुहग हरहिं, सुखबर करन दिनंद ॥ ६ । 
ऐ द डे »< 
अनेकारथ अनेक विधि, प्रबकू बुद्धि प्रकाश । 
शास्त्र समुह सोधि कईं, विरचित विनय विछास | ४ ॥) 
अंतर: ि 
श्रम पादि कल्यान गुर, अंचछगण सिणगार । 
विनयसागर इयूं वदे, अनेकाथ अधिकार ॥ ६० ।। 
सतरसद्दि.. बिडोतरे, कार्तिक मास निशान । 
पूनति दिन शुरुषासरें, पूरण एहि प्रधान ॥| ६९ ॥ 


इति श्री विनयसागरोपाध्याय विरचितायां दूहा बद्धानेकार्थनाममालायां ठृतीया.... 


. धिकार संपूर्ण: 
. लेखनकाल--१८ वीं शताब्दी । 


प्रति-पत्र १२। पंक्ति ११। अक्षर ३० | 
(प्रति--भंडारकर रिसचे इन्स्टील्यूट पूना, प्रतिलिपि अभय जेन गन्थालय) 


मा 5 क्‍ रे क्‍ ( ्ठ ) अनेकार्थी । पद्य ६० | सागर 


द आदि 
.. सारंग सब्द नाम-- 
द ..._ कमल कुरंग मराक ससि, पावस कुघुमंअनंग । 
. चातिक केहर दीप पिक, हेस राग स्ारंग ॥ १॥ 
हल पिता सुपुत्र हित ग्यान मन, रति कोतक हित कांम । 
रसना पट-रस स्वाद हित, पंच सुनो रस नाम ॥ इ६०।. .. ७ 


.......  इंति अनेकार्थी सागर कृत । 


... लेखन काल--१९ वीं शताब्दी | 


.... प्ति-गुटकाकार बढ़ासाइज।... (अनपसंस्तत पुस्तकालय)... 








५ (/७ ) आतमबोीध नामभाला | पद्म २७३ | चेतनविजय | सं० १८४७ मांध 
शुक्ला १०। 
आदि-- 
अथ नाममाला लिख्यते । 


दो ह[-++- 
; . सिद्ध सरभ(सव)चित धारि के, प्रणम्ुुं सारद पाय । 


सुझ . ऊपर कीज कृपा, मेघा दीजे माय ॥ १ ॥ 
गुरू उपगारी जगत में, जानें सब संसार | 
चरन कमल संसार के, वंदोी.. वारमवार ॥ २ ।! 
भाषा आतम बोध की, रचना रखों सुदाम | 
बहुत घस्तु है जगत में, तिनकों कहूँ. घबखान ॥ ३ ॥ 
अंत द 
दइ॒ह शुद्ध आतमबोधमालछा, किये रचना नाम को । 
सुभ कुसुम मेधा सरस गुंध्यो, हिय घर इह दाम को || 
'अति सहक आये, ग्यान पाये, चतुरता उपज सही। 
चित चेत चेतन समझ्न लीज, नाम जग सोभा छही।! २७१ ॥ 
इक अष्ट चार अरु सात धारये, माघ सुद दसमी रची । 
इृंह साख विक्रमराज का है, चित्त धार लीजे कवी |! 
हृंह नाममाला भत्ति विसाछा, कंठ धारे जे बरा। 
बहु बुद्धि उपज हिय मांहि, ज्ञान जग में है खरा । ६७३ ॥ 
.. इति श्री आतमबाध नाममाला समाप्त । 
 लेखनकाल--लिपिकत्तों ऋ, भज्जू सं० १९२३ । क्‍ 
प्रति “- पत्र १८ | पंक्ति २९। अक्षर ५० | साइज १०४४8॥. 
.. ( अभय जन अन्थालय ) 





९-७ ) आरंभ नाममाला । सुब॒द्धि । 


की जादू कक कह हम 
ये आदि गुरुन गुर शिष कर, जियदाता जगपाछ॥...... 
पावन पतित डघधार अरु, दीनानाथ दयोक ॥4॥ 
.. अमर प्रेष्ध मैं जे कहे, सुने लह्े करि शुद्ध । से 
«.. कछु उपजाये अर्थ सों,नए नांड निज बुद॥आछ॥.... 


[80 | 


. भाषा सहिसा अधिक है, दिन ३ शुभ अधिकाहिं । 
सतक जीवंत मंत्र सों, तुहों तों भाषा माहि ॥ 5 ॥। 
२ ३९ ५ 


जें कतित्त भाषा पढ़ें, जोरत भाषा शुद्ध 
तिनके. समुझनन कौ इतठे, वरने विविध सुबुदू ॥ १३ ॥ 
5 2! द >< 


अंत--- हि | के 
 सूरजसुत जम जगतभरि, जियनिपात कर जान | 
शिष्टमभखी निदुई अयुनि, रवितन जोपरि बान ॥। 
पद्म ६७ के बाद पद्मांक नहीं दिये | 
लेखनकाल--१८ वीं शताब्दी 
प्रति-पत्र १४ । पंक्ति ११ से १४। अक्षर ३३ से ४८ | 


विशेष--श्रति पर कता का नाम सुबुद्धि दिया गया हैं जिस का आधार अज्ञात 
है, केवल छंद ११--१३ में सुबुद्धि नाम आता है, पर वहां रचयिता के अथे में 


नहीं प्रतीत होता । आदि अंत दोनों ही भाग नाममय हैं ( आदि का करतार नाम, 
अंत का जम नाम) कविका परिचय, रचना--समय आदि का कोइ पता नहीं चलता। 


( जयचन्द्रजीं भण्डार ) 





क्‍ हा (/६ ) ख्याल्कबारी । पत्च १०४। 
आंदिलन द 
 खालिकूबारी.. सिरजनहार । वाहदू एक बड़ा करतार ॥ १॥ 
... इस्म अछाहु खुदायका नांड। गरसा घृूप सायह हुइ्ड छांड ॥ २ ॥ 
. ० शेसूल पहुगंबर जानि बच्सीठ | थार दोस्त बोलीजइ इंड ।। ३ ॥ 
... शह तरीक सबीछ पहिछांनि । अरथ तिहुं का मारग जञानि ॥ ४ ॥ 
... ससियर सह दिणयर खुरसेद | काछा उजला स्थाह सफेद ॥ ७ ॥ 
... नीछा पीछा जद कूद | तांना बांना तनिस्तह पूद ॥ ६ ॥ 
0 अतेनन 


...._ रुवाहस्‌ भ्ामद्‌ आऊंगा हूँ, ख्वाहम. जिह मारुंगा हूँ। 
..... ख्वाहम्‌. शिस्त वहठउ काहुं, ख्वाहम्‌ शर्त घहुठड कातूं । हा 
हा यारसनी तो सिरिजंन मेरा; जानमनी तो जीवरा मेरा॥ <8३॥ 





[ ५ ]- 
 त्तम तभामभु । ख्वालकबारों | लेखन--५० अभयसो मेनालेखि ॥ 
प्रति--पत्र २। पंक्ति १७ । अक्षर ६०। साइज ९॥--४॥ 
विशेष--प्रति में ग्रन्थ दो विभागों में लिखा हुआ है जिनमें क्रमशः ७१ और 
८३ पद्म हैं। प्रथम विभाग का अन्तिस पद्म इस प्रकार है-- 
.. तमन्ना वहम्‌ आरजू चाह कहीयइ। 
हृदो दस्त हाथों कदम पाठ गहियइ ॥ ७१ ॥। 
( अभयजेन ग्रन्थालय ) 


| | 


हि धनजी नाममाला । पद्म १४५। सागर कवि 
आदि... 8 हो 2 
दोहा द 
पथ्या ( पश्चु ) पति सिच छुत इंस्वरी, कवछासन अरु संभु । 
करि प्रणान(स) सुभ देव को, सागर करहु अरंभु ॥ १ ॥ 
_विश्नुर्नाम--विश्नु ना(न)रायण नरांपति वंनवाली हरि स्थांम । 
मधुसूदून अरू दैत्य रिपु, राषण- अरि श्रीरांम ॥ २॥ 


कृत | 
. अंतरध्यांन नाम-+मुप्त तिरोहित अंतरित, शूड दुरूहनिलीय । 
छोकाजन से छुकि सखी देह बिधि तीय ॥ ४७ | 


0, 
ऐ. 


इति श्री घनजी नाममाला सागर कृति समांपूर्ण | 
 लखनकाल--१५९ वा शताब्दा | _ ' 
प्रति- गुटकाकार बड़ा साइज। विविध क्ृतियों के साथ में यह कृति है। 
है द ( अनूप संस्कृत लायबजेरी ). । 
दा ज 


( ८ ) प्रदीपिका भाममाला। पद्म ३५५। रघुनाथ | 


. आदि+- 
आवेश्क संद रेखा दिप, गनपति छलित कपोलछ | 
..... गंध छलुब्ध मनु सगन है, पटपद करत . कोल ॥ १ ॥ 
*.... हँस जान श्री सारदा, करत मधुर धुनि बीना... 
2 - संत सकलऊ सुरगन सदा, चरण कमऊ . आधीन ॥| २ || 
घानी चरन सक नहीं, मन पहुंचे नहिं ताहिं। 
निराकार निरगुण जु है, सो सुर वे सुर आहि॥ ३॥ 


अलेस- . 


व 


अब हों घरनों शब्द निधि, पार होन की आस । 
चित विलछास रघुनाथ कवि, नाना. डकति प्रकास ॥ ४ ॥ 


! डी हर ह ह ; हि हे कस | हा ० शा | है 
विविध नाम रत्नावछी, सुनत हर दुख दंद। 


क्ृत रघुनाथ श्रद्दीपिका, विष्णुद्त के. नंद. ॥ इ७५ ॥ 


८५ ढ 65 र का ही ही ५ 
इंति रघुनाथ विराचता रत्वादतदापका नाससाला सम्पूर्णम | 


हि क्ष 


न प्रति--पुत्र २३। पंक्ति ९ से १९। अक्षर २७ से ३२ । 


( श्री जिन चारित्रसूरि संग्रह ) 


(०९ ) भारती नाममाऊा । पद्म ५९६। भीखजन सं० १६८५ आश्रिन शुक्ला 


पूर्णिमा, शुक्रवार । फतेहपुर । 


आदवि-- 


प्रथभ निरंजन. बंदि हों, जगवंदन सुखकंद ।. 

दिन छिन दोछिन छिन जपे, अनदिन होत अनंद्‌ ॥ १ ॥ 
राज ताहि राजत : अवनि, क्यों प्रत्थ गुन चाहि॥ < ॥| 
+८ है ... »९ 


गर माघ गुन आगरो, सुबस फतेहपुर गाँव । 
चक्रवर्ति चहुवांन निरप, राज करत तिहाँ ढाँव ॥ १० ॥ 
राज करत रस* सो भयों, ज्यों जगतीपति इंद्‌। 
अलिफखान  नंदन नवर्, दोलतिखान.. नरिंद्‌ ॥ ११३ ॥ 
दान क्रिपॉन सुजान पन, सकल कंछा संपूर 


_ रवि विरंचि ऐसौ रच्यौ, घचन रचन सति सूर ॥ १२ ॥ 


ता नंदन बंदन जगत, गुन छंदनह निशान | 


कवि पंछी छाया रहे, तरवर ताहरखान ॥। १३ ॥। 


हू है), 


.. अजा सिघ नित एकर्टा, धर्म रीति. आनंद | 
सके लोक छाया रहे, घिनराज.. हरिचंद॥ १४॥ 


..._ तहां सुभग सोभा सरस, बसै बरन . छत्तीस । 


..._ नामसार गुन सहसकिति, दुगम छखी जीय जांनि । 


[« भीखजनु जानिके, हृह मनि भई जत्तीस॥ १५। 


जज -इह उपजा जनु भोख जाय, राच ज्ु भाषा आन $६॥ 


 अध्यो ग्रन्थ थुन सारदी, बीनि लेड नग सिंधु । 


हा ः _ कछुक और सुनि भांन ते, रचों जु दोहा बंध ॥ 4७ 





[ ७ | 


तेरह सत्ता प्रथम पढ़, ग्यारह दुतिय करंति। 

तेरह ग्यारह साजि के, दोहा नाम घर॑ंति॥ १८॥ 
सरस कला रत सो भरी, करो भीखजनु ज्ञांति। 
|चर्यों नाव तिह भारथी, भाख्यो अब्ध प्रवानि॥ १९॥ 
सोलह से पद्चासिए, संचत इंहे. बिचार। 
सेव पाखि राका तिथू, कवि दिन मास कुबार ॥ २० || 





अंत-- 
कथी भारथी भीखजनु, हित चित करि निज लेहुं । 
क्‍ जहां नाम पद पुरना, तहां समशझ्ि के छेहुं॥ २५॥ 
जा संख्या सब गुन दोहरा, क्रित जनु भीख सुचेव । 


सन्नह डपरि पांचसे, जाठों कवित्त सहेत ॥ २६॥ 


इति भारती नाममाला समाप्रा | 


# ५, 


लेखनकाल - सं० १६९१ । काती सुदी १३। श्री 
शिष्य मुनि विमला लि चि० रंगसोम पठनाथथ | 


ट्री. 
कट 


मध्ये। बा० ज्ञानमेर 






प्रति--पत्र २० | पंक्ति १४। अक्षर ४८। 
हा ( श्री जिनचारित्र सूरि संगप्र३ ) 


(९८) मानमजरी नाममारा । पद्म ११३ । बढ़ीदास | 


आदि-- 
. अथ मानमंजरी लिख्यते-- 


कवित्त 
.. अम्ल कम पद प्रनति, प्रथम गुरुत (न) सुभ सुंदर, 
दस सरस छवि कृष्ण, सरद राकेस.. बदन. वबर। 
करुणा सागर सुभग जगति, कारण... छीछा. रवि, . 


तिनब के गोकुछ ओह छछित, गोपिन तन संग. नचि। 
सहंसक्रित नहिं. कछु, सकति बिना को पचि मरे 
यथा सुमति बद्री सुखद, नाम दास  प्रग्ट करें॥ १॥.. 


ही १ आय हे जहर हे क 
कर 8 .. सारठा 
. बहु विधि नाम निहारि, अरथ अमर जु कोष के । है 
* सरब ससाड विचारि, मान छड़ावति राबषिका॥ २॥ा 





.. दुष्पंक मद अहंकार, सान गर्भ सति छोह भरि। 
_ बद्रीदास अचार, मानति को अभिमान सुभ ॥ ३ ॥ 
अंत --. 
जुगल के नाम 
हें जुग दहुँ' जमछ बीय, मिथुन अर बिव उसे । 
नितही कीसोर जुगछ, समरन बढ्रीदास के ॥ शव 


... इति श्रीमानमंजरी संपूर्ण | 





ले०--संवत्‌ १७२५ वर्ष वैशाख वदि १२ दिलने श्री जयतारिणी मध्यें लि० प० 
श्री यशालाम गणिना वाच्यमाना चिर नंबद्यात्‌। 


 प्रति-पत्र १० | पंक्ति १५। अक्षर ४० | साइज ९॥-४। । अक्षर सुन्दर हैं । 
किनारे से पत्र उदइ द्वारा भल्तित होने से कुछ पाठ खंडित हो गया है | 


( अभय जैन मन्धालय )... 












( ख ) छद ग्रन्ध 
( १) छेद मालिका । पद्म १९४ | हेससागर । स॑ं० १७०६ हंसपुरी | 
आदि -- द 
अलख़ लख्यो काहु. न परै, सब विधि करन प्रबीन । 
हेम सुमति चंद्ित चरन, घट घट अंतर छीन ॥ १॥ 
»< ५८ हे 


कब्याणसागर गुरु मुनिराज वंदों | नामें करीहु भवसागर मान फंदो । 
गच्छाधिराज विधिपक्ष सख्य धारी | सोहें सदा विविध मार्ग परूपकारी ॥ ३ .। 


हक 
सुरत विंदुर के निकर्थ, नगर इंसपुर एक । 

लघु साजने तहां वसे, श्रावक बहु सुविवेक ॥ ५॥ 
राखे पूजि चौमास तहि, सूरीख्वर «कल्याण । 
सतरस छीडोत्तरै, प्रगव्यो सुजश महान ॥ ६ ॥. 
 हेम सुकवि चोमास में, छंद मालिका कीन। 
भादों वदि नौसी सरस, भाषा कवि हित छीबन ॥ ७ ॥ 


2 आल ला 0 द 
... संबत सत्तरसें ही बरष, पट ऊपरि जानो। 
हंसपुरी चोमासि, सूरि कल्याण बखानो । 
.._शांतिनाथ सुपसाय करी, छंदून की माला | 
दम क मत सुकबि कंड अति सोभ, सुगन सुभ चान विशाला । 
०». ऊंद जू इत्ती मुनि कहें, हेम सुकवि आनंद घरी। 
गा . साह कूआ परवोध कु, छंद्सालिका में करी ॥ $ ॥| 


५. अधिवरबद़ातफनकित-नी रह ४ ड 


के के कप ट््ति छ्प्पथ 
है । “|वीयाननर “परत ते कहूँ | ५ | रह । | जे 


क्‍ [ १० 
क्‍ ति श्री सत्यासी छंद समाप्त | पूज्य पुरंद्र युग प्रधान श्री श्री कल्याणसागर 
.. सूरीश्वर विजयराज्ये शिष्य कवि श्री हेमसागर गणि ऋते छुद्मालिका संपूरा 
 लेखनकाल+-१८ थीं शताब्दी । का 
. ब्रति--१, छत्तीबाई उपाश्रय के संग्रह में; ( प्रतिलिपि; अभ्षयजन ग्रन्धालयमें )। 
९, हरिसागर सूरि संडार। पत्र १३, संबत्‌ू १७०७ लि० छेंदू ८५००-२०७.. 
९, जसलंसर भंडार द 
(२) कंद्सार । पथ्च २६७ । सूरत मिश्र । 
अथ छंद्सार लिख्यते--« 
सा सोरठा 
करृषण चरन चित आन, कहूँ सुमत पिगछ कछु । 
जिहि तें छंद हि जान, प्रभु गरुन तामैं बरनिये॥ १ ॥ 
चौपाई 


ग्रथमहि संख्या कम बताय, प्रस्तारहि सूची चितछाय । 
पुन डहिए्ट नष्ट सुबखान, मेर पताका मकटि ज्ञान ॥ ३॥ 


:>- /... दोहा द 
अंष्ट कम ए मत्त के, पुनवत्तन के जाब । 
इंद्ि विधि पोड़श कम ए, कहे सुकवि सुखद्यन ॥ ३ ॥ 


क् 


४ कल आग; 
रसीके रूप आगर विछासी सुख सागर, सुन्यो जू स्थम नागर इते हूँ ने दरिय । 
.. सुबंसी के बजावत छबीली के रिक्षावत, सुबैद चित्त भावन सुवेग परि हरिय। 
.. श्री बुन्दावन नाइक समस्त इछदायक, सुने हो श्रवकायक बक से घीर घरिय। 
. ब्रभंगी मैन मूरत न देखिय महरत, पुकार द्वार सूरत क्रपा की दृष्टि करिये॥२१॥ 
द छंद बंध जो वरहिं तो, छंद बंध चितलाय । 
.. छंद बंधि सब छाइ के, नंद नंद गुन गाय ॥ २२॥ 


(१ ) प्रति--(१) हमारे संग्रह की प्रति अपूर्णो ( पत्र १९ से २१ ) है अतः अंत 


हा हे . का पद्म ब्हत्‌ ज्ञान भंडार की प्रति से लिखा गया है। हम 0 जोक मन 7 


(२) पत्र ३। पंक्ति ५ | अक्षर २७। साइज ७॥॥ ८ ४॥ 
(३) पत्र १२। पंक्ति १२। अक्षर ५० | साइज श्न>शा 
ओम कम ( महिमाभक्ति-भंडार ) 














हे [ ११ | 
._€&३ ) उन्‍्दों हृदयप्रकाश । मुरलीघर | सं० १७२३ कातिक शु० १५. । 


आदि--- द 
श्री विनती सुकोमिलि जो, लिखीके गन भेद घरा भरिके। 
छन्‍्द भ्ुजंगप्रयात बखानि, गो मत्त महोद्धि को तरिके । 

नट्ठ उदिद्वनि मेरू पताकनि, मक्दि जालनि को घरिके। 
भूषण सोई जगे जग में, फुनि पिंगछु संगल कों करिके ॥ १ ॥ 








कर [[तलसला 
गहवर गुन पंडित कचि मेंडित रामकृष्ण कश्शप कुछ पूछन । 
- रामेसर ता तनय सुकवि जा ''''जहिन निरखेड नेकु दूषन । 
सुरकीधरू तासुअनु सुपंचम देवीसिंध कियड कवि भूषन। 
_ छन्दोहृद्यप्रकास! रचड तिन जगमगातु जिमि मीहरू मर्यत्नन ॥ ८ ॥। 
संमत सत्तरह सथ व तेईंस कातिक मास | 
घूनिव को पूरन भयो, छन्दो हृदय प्रकास ॥ 


...._ इति श्री पौलस्यवंशवारिजविकासनमातण्डगढादुगोविराज्यलक्ष्मीरक्षणविचक्षण- 
_ दौदंशड चतुःषष्टिकलाविलासिनी भुजंगमहावीराधिवीर राजाधिराज श्री महाराज 

हृदयनारायणदेव प्रोत्साहित त्रिपाठी रामेश्वरात्मज मुरलीधर कवि भूषण विराचिते _ 
. छन्‍्दां द्वृदयप्रकाश गद्यावेबवरणतनाम त्रयाद्शाषध्याय: || १२॥ 





'  लेखन--लिखितमिद॑ पुस्तक त्रिपाठी संभुनाथेन सं० १७३० माघ सुद्दी ११ 
हरिधवलपुर श्रामे समापन । 

| प्रति--पत्र ४७। पंक्ति १२। अक्षर ३९। साइज 9 ८० 

न ( अनूप संस्कृत पुस्तकालय ). 

| (७) अस्तार अभाकर। पद्म ८९ । रसपुख | सं० १८७१ चेत्र कृष्णा ५ गुरुवार । 
' क्‍ 2 जम 

.. दोसोह यह मत्त पुरा, अभु में हुती सुदार। क्‍ 

। हर लछीजो दाकार तिन, गोपी अम्बर हार॥ 
ता त ए न ता आम 

..... ०»... संमत ससि* मुनि” बसु” मही, चन्र कृष्ण पछ सार । 


0 एमी गुरु प्रण भयो, प्रभाकर सु प्रस्तार ॥। 
. प्रति--शुटकाकार । द हा 


(कबिराज सुखदानजी चारण के संग्रह में)... 


8. 


(५ माला पिंगल । पद्म १५३ | ज्ञानसार | सं० १८७३ फा< झु० 


आददिल: 
श्री अरिहंत सु सिद्ध पद, आचारज डच्झाय । 
सरव लोक के साधु कु, प्रणमूं श्री गुरुपाथ ॥ १ ॥ 
प्राकुत्त ते भाषा करूं, मालापिगल नाम । 
सुखें बोध बालक लहै, परसम को नद्वि काम ॥ २॥ 
अंत हे 


जंबूदीपे सेर. सम, अचर न को ऊदतुंग | 

त्युं शरीर मय गछ सकल, खरतर गच्छ उत्तमंग ॥ १४७ ॥ 

गीवांग घाणी सारदा, सुख ते भई प्रगद्ट । 

याते खरतर गच्छ में, विद्या को आसभद्ट ॥ १४4 ॥| 

ताके शिखा समान विभु, श्री जिनलाभ सुरीस । 

ज्ञानसार भाषा रची, रलराज गणि सीस ॥ १४९४ 


क्‍ चौपाई 
संवत" काय फिर भय” देय । प्रवचनमाय” सिघसिछ' छेय। 
फागुण नवमी ऊजल पक्ष | कीनो लक्षण लक्ष विपक्ष ॥ १७५० ॥ 

पतले बावन किए | बृतरलल ते केते लिए । 
चिन्तामणि लत केई देख | रचना वीनी कवि मति पेख ॥ १७१ ॥ 
नहि प्रस्तार न कर उद्दिष्ट, मेरू मकदटी न कियी नष्ट 
आधुनकाली पंड़ित लोक, ग्रंथ करिन छखि देहै घोक ॥ १०१ ॥ 
दाहा 
. इकसौ अठ दो मैेर के, दृत्ति किए मतिभद्‌ ।. 
क्‍ यातें याकूं भाखियों, नामें माला छंद ॥ १७२ । 
_इति श्रो माला पिंगल छद संपूर्ण । 


... लेखनकाल--१९ वीं शताब्दी । 


...._ प्रति--पत्र १३,। पंक्ति १३। अक्षर २७ से ३९। साइज़ ९॥ )८ ७॥ 


. विशेष-प्रस्तुत छंद-प्रन्थ में १९१० छुंदों का बणन है | इसकी दो अपूर्ण प्रतियां.... 


भी हमारे संग्रह में हैं द 


| १३ ] 


 /(६) लघु पिगलू । पद्म १११। चेतनविजय। सं० १८४७ पौष शुक्ला 
जुरुवार | बगदश । टि 









आदि 

अथ लघु पिंगल भाषा लिख्यते..... 
हे दोहा क्‍ 
रन कद्ल गुरुदेव के, बंदों शीश नवाय । 


क्‍ हा  छघुपिंगल भाषा करूँ, सारद देहु बताय ॥ १ ॥। 
सर का .... छाया बिन नहीं कर सके, पिंगल छंद अपार | 

कक हा कप .... रूपदीप चितामणि, एू पिंगल मन धार ॥ २ || 
... . . चेतन ल्घुपिंगल कहें, सुनियों बचन प्रमान |... 
पक 35 पक, 3 कवित्त छंद केइ जातके, जानें चतुर सुजान ॥ ३ ॥ 
क्‍ हु लघु दीरघ गण अगण हैं, अक्षर मत्त समान | 

चेतन बरनें ग्यान सुं, लघुपिगल गुन खान ॥ ४ ॥ 

अंत--+ 


रूपदीपक चितामणि, इन पिंगल को देख । 
भाषा लघुपिंगल रची, कीब्हा सुगम विशेष ॥ १०७ ॥ 
छंद ब्यालिसे जात के, छघु पिगल सों जान । 
भण गुणें कंठ करे, उपजे चुद्धि निधान ॥ १०६ ॥ 
9८ क्‍ है है. 


. ऋद्धि विजय बाचक गुरू, बहु आगस के जान । 
तस शिष्य लघु चेतन सये, जनमें बंग सुथान ॥| १०९ ॥ 
दिक्षा ले यात्रा किये, फिरि आए निज देश ह 
हे. क्‍ संगत पाय साथ की, समेटे सकरू कलेश ॥ ३१० ॥ - 
कम ... उंद सिद्धः वेदाएं मुनि", मास पोष गुनखान । 
7 हक स्वेत बीज गुरुघार कों, पूरे अन्य सुजान व १4॥. 


.. इत्ति लघु पिंगल भाषा संपूर्ण । 
.._ *« लेखनकाल--संबत १९२३ मिती श्रावन वद्‌ ७ मी । लिखते भण्जूलाल । 


प्रति--पत्र १९। पं० २२। अक्षर ५० | साश्ज १०२७॥ द 
दिल कि एप | 55. | भय जत मन्‍्थालय ) 





.... प्रति--शुटकाकार | 


कब 5] क्‍ का 
(्‌ ७ ) बचनविनोद । पद्म १५७। आनन्दरास कायस्थ | सं० १६७९ लेखन । 
आदु-- द द 
पिंगल भूषण दूषण कविस को जाति वर्णन | 
राम सुमारे गुरु सामार करी, सामार सबद आभसराम । 
रूविर वचन रचना रचों, कवि जन प्रण काम ॥ १ ॥ 
शुरु नुति दाहायुग्म । 
नमी कमझ दल जमऊ पण, श्री तुलसी गुरु नाम । 
प्रगटः जगत जानत सकल, जहां तुरूसी तहाँ राम ॥ २ ॥ हि 
 कासी वासी जगतशुरूु, आवेनासी रखलीन। 


हरि दरःसन दश्सत सदा, जे समीप ज्यों मीन ॥ ३ ॥| 
अद्भुत वश्ननि वरनिका, करि करननि चितु छाइ । 


वरन वरन के भेद सब, वरनों प्रगठ बनाइ ॥ ४ ॥ 
कृबि कवितत बरनत सकछ, समुझति विरछा लोड । 

भूषण गन दूषन छसे, निदूषन तब  होइ॥ ५॥ 
अंत--- ु । 0 कं कक ७ 2 द 
ए भूषन दूधन ससुझि, रच जु कविजन छंद | 

ताहि पद्त अति सुख बढ़त, श्रवन सुनत आनंद ॥ १३४ ॥ 
जब छग स्वर बसुधा सुधा, उद्धि संगपति चंद । 

तथव ऊांगे अविचल छू रहो, वधनविनोद अनंद ॥। १३० || 


इति आनंदराय कायसथ भरटनागर हिसारि कृत वचन-विनांद समाप्र | 
लेखन-सं० १६७९ वष आसु सुदि ४ सनो लिखते नागोर मध्य तेजाकेन साथी त्य | 


धति--पत्र ६। पंक्ति १३ से १५। अक्षर ७०। साइज़ ११८५ 
उदाहरण में कइ दोहे शाहमहमद के रचित हैं 


। (अनूप संस्कृत पुस्तकालय)... «४ 
(८) बत्तिबोध । स्वरूपद[स । सं० १८९८ साघ कृष्णा १। सिवापुर । द 
-:आंदिल- क्‍ | 
द हक ४ बरृत्ति सब्द की छन्‍्द की, तालब्त्ति जुत लीन । का 2 । 
. झुमरि जक कृत रचत हुं, सुगम ग्रन्थ नवीन ॥ १ ॥ जा 

.... वृत्ति समुझवो कठिन है, सजन देखहु सोध । ल्‍ 

.... स्ररुपदास विरचत सुगम, बाल पढ़े हुय बोध ॥ २ ॥ हे. 


5 अल पआ 7 के द 
...... संमत अष्टादस शतक, और अठाणू' मान। मा आय । द 
_ साध कृष्ण पड़िवां भयो, अन्‍्थ सिवापुर थान ॥ मा | 


( कावराज सुखदानजा चारण के सम्रह में ) ० ; क्‍ हा रे ८. 





(गे) अलकार वथ 
(१) अजुप्रास कथन । पद्य ३० । श्रीपति । क्‍ डा 


आदि-- 
. ह्थ अनुप्रास कथर्त लिख्यते-- 


अजुप्रास सो जानिये, बरन साभ्य जहं होइ। 
छेक छाट मिश्रित कहे, तीन भांति कबि छोड़ ॥ १ । 
व हे *$5 न] मै ष्षे किक अं 
साम्य वण जहं आदि में, चढ़े छेहझ. पहिचानि । 
एक खंड पद दूसरों, अरू समस्त अमुमानि॥ ३॥। 


भरत -- 

दामनी नचत तम जामनी सचत ब्रजपति बिन कामिनी तचत पंच बाँन सौ । 
सीपति रसिरू मन डोछत बयारि सीरी बोरूति है करे थीरी परम सर्थांन सो । 

ध्रृंमि घूंमि धावे, झूंसि झूंमि झुकि आये, ऊंमि ऊंभि झरि छावे छवि धुरवान सं । 
नेंसुक निहारे सिस्ि होत है सुखारे भारे बिरही दुखारे होत कारे बदरांव सौं ॥ ३० ॥ 


 इति अनुप्रास कथन संपृरण 
प्रति--पत्र ३ | पंक्ति १२९। अज्ञर ३६, | साइज १२ )८ ६ 


प् प ( अनूप संस्कृत पुस्तकालय ) 
(२) अनूप रसाल । प्रेचंद | सं० १७२८ आसोज शुक्ला १० । बीकानेर । 


जगमणि जगसिरि जगमगत, जगत ज्ोति जगुवंद। 
. जगत चच्छ जग जय तिऊछक, बंदे.. चंद दूं ॥ की. 
-.... विक्रमपुर पति कणसुत, श्री क्षनूप भूपाछ । 


*. राज गाजे बाजत, रसिक सिरोमनि मार ३ । 


[१६ ] 
. ज्ञान अनूप. अनूप शुण, भाग अनूप सख्य। 
दास अनूप अनूप खग, राजे राज अनूप ॥ ४ ॥ 
ता हित चित करिके रच्यो, प्रन्थ अनूप रसाछ । 
कवि कोकिक कुल सुख सदन, सरस मधुर सुविज्ञाल् ॥ ५ ॥| 
अंत्‌-- द द 
संचत सत्तरसे अठइस आसु सुदी दसमि कुज दीस । 
श्री बीकापुर मगर सुहावा | तहाँ ग्रन्थ प्रणता पावा || ३५ ॥« 
इति श्रीमन्‍्महाराज! श्रीअनूपसिंह बिरचिते श्रीअनूपरसाले ठृतीयः स्तवक: संपूर्णों: । 
लेखनकाल--१८ वीं शताब्दी | द 
प्रति-गुटकाकार । पत्र १३ | पंक्ति १७। अक्षर ११। साइज ६-+१९ 
विशेष -प्रथम स्तवक पद्म ६१, नायिका वर्णन; द्वितीय स्तवक पद्म २०, नायक 
वणन; तृतीय स्तवक पद्म ३०, अलंकार बरणन। श्रति की प्रारंभिक सूची... 
में इसका कता 'मधेन उद्दैचन्द क्ृत' लिखा है । मे 
। 8 ( अनूप संस्कृत पुस्तकालय ) 


(३ ) अनूप शआगार । अभयराम सनाह्य । रू० १७५४ अगहन शुक्ला २ 


रविवार । 
... आदवि-- 5 कप जम 
_ गिरजासुत को समभरिरे, एक रदन झुख सोह। 
प्रगट बुद्धि "कवि को दुई, भाषा कृत गुण होह ॥ १ ॥। 
५८ ८ »< 
ब्रह्मा तें प्रगटित भये, भारहाज स्पराज |. 
. जिनके. कवि-कुछ में तहां, कोविद के सिरताज ॥ ४२ |। 


खांभ पदारथ चंद ये, जिन के केसवदास । 
ध मेरसाहि सब विधि भब्ठे, भाषा चतुर निवास ॥ ४३ । 
अमैराम जिनके भये, सब कवि, ताके दास | 
रणथंभोर गढ़ की तनी, गांव. बैहरना बास ॥ ४४ ॥ 
. जाति सनावढ गोति करेया, अमैनाम हरि दीनों । 
जैसो कृपा करि महाराजा, जब गिरंध यह कीनों ॥ ४७ ॥ 
. सुनो कान बांचे यथा, दुख को. काटणहार । छा 
नांव धयों या ग्रन्थ कौ, यह अनूप. श्र ते भइ 8... 
कृपा करि महाराज ने, बकस्यों बहत बनाय | 


रोग हरे सब दुख गयो, नामु दियो कविराय॥ ४७॥ 


[ ४७ ] 
संचत सतरेसे. चौपना, ग्रन्थ जन्स जग जानि। 
४ कम के नजी हा" & 
अंगहिन सुदि का हज यह, जादितवार बखाबि ॥ ४७ ॥ 


यह अनूप सिंगार रख, सुनियो कहूँ सुनाह। 
अछिर चूक्‍्यी होइ जो, लीजो सुकवि बनाइ ॥ 


इति श्री महाराजाधिराज महाराज श्रीमदनूपसिह देवस्थआज्ञा पांडे अभैराम 
_विरचिते अनूप  गारे नायकावरणेनपू। 
. लेखनकाल- १८ वीं शताब्दी । 
प्रति--गुटकाकार | पत्र ९५ | पक्ति २१ । अज्ञलर १० । साइज ६५८ १० 
( अनूप संस्कृत पुस्तकालय ) 


( 3४ ) अलस मेदनी | पच्च । ११०, नंदराम | अनृपसिह कारित। 


आदि-+- 
वहदन करि उर ध्यान घरि, धाम जलद अमभिराम । 
अलसमेदिनी सरस रस, करत सुर्काव नंदराम ॥ १ ॥ 
विक्रमपुर नायक भये, रायसिह नर रशज्ञ । 
एक मोज अगनित दये, जिन माते गजराज ॥ २ ॥ 
सूरसिंह तिबके भये; मनो दूसरे सूर। 
जिनके तीछन तेज त, दुर्यो तिमिर सब दूर ॥ ३॥ 
बांके वाके अरिन के, गढ़ तोरे वर जोरि। 
कर्णसिंघ तिनके. तनय, नय कोविंद सिरमोरि ॥ ४ ॥ 
दान दया अरू जुछ यह, तीन भांति रस चीर। 
सो जानयो नृूप कण अं, भये भक्ति रस थघीर ॥ ५ ॥ 
चारे पुत्र नूप कण के, जेठे.. राव. अनूप. 
तेग त्याग जीते जिनहु, सब देसन के सूप ॥ ६ ॥ 
 विक्कषमपुर बैठे. तखत, करि जन मन आनंद। 
सुथिर राज तो लो करों, जों छगि घरनी चंद ॥०७॥ 
.. मोजनि सों दारिद हरत, फोजनि रिए्र कुछ मूछ। 
. बन्द्राम जाके सदा, हर घरिनी अनुकूल ॥ <॥ 
... नूप अनूप गुण रतन को, जलनिधि ज्यों आधार। 
.... ततन्र शुनी सब देस के, सेवत हैं दरबार ॥ ९॥. 
.. नूप अनूप के हुकम तें, कोविद्‌ कवि नन्दराम। 
. « रस ग्न्‍न्थन को सार छे, करत गन्थ अभिराम॥ १० ॥ 








 च्शह ] 


बड़े ग्रन्थ देखन कर, जे आरस सुकुमार । 
तिनकों हित मंदराम कवि, रच्यो नयो परकार।॥| रेशे | 


इति श्रीमन्महाराजाधिराज अनृपसिंह विरचितायामल्समोदि्न्यामलंकार निरूपणे 
नाम तृतीय प्रमोद संपूर्ण । 

लेखनकाल-- १८ वीं शताब्दी । 

प्रति--शुटकाकार | पत्र ११। पंक्ति १८ । अक्षर १२ | साइज ६२८९॥  * 

विशेष--नायिकावशोन प्रथमप्रमोद पद्म ६४, नायकवरणन दितीय प्रमोद पद्म १८, 


अलंकार वर्णोन वृतीय प्रमोद पद्म ३३, कुल पद्य १९५ । 
5 ( अनूप संस्कृत पुस्तकालय ) 


(५) कवि बल्लभ | कवि जान । साहजहां राज्ये | सं० १७०४ 


भा दि--- द 
अगस अगोचर निरंजन, निराकार कतोर । 
अविगत अविनासी अछख, निईरचय अपरंपार ॥ १ ॥ 
रवि ससि धू आकास घर, पानी पवन पहार। 
तों लों अविचल जांन कहि, साहिजहां.. संसार ॥ < ॥ 
जों कों या संसार में, निसि दिन आवेजांहि। 
तों लों अविचल शाज सों, चगता जगती मांहि ॥ ९ ॥ 
कहत जान ७कांवततान हतु, अन्थ करी उद्चारू | 
अलंकार समुझाइहों, अपनी मति अनुसारु ॥ १० ॥ 
.. कवित करन की इच्छ जिहि, ताके आवत काम। 
यातें. राख्यों समुनझ्नि के, कवि बल्ुभ यह नाम ॥ ११ ॥॥ 
.. साहिजहां न्रगपतिह दाइक, चन की मैन सरूप सुहावे । 
 बंस अकब्बर सत्ति है छायक, बैन को ऐन सु सूर कहावे । 
. मोहन मूरति अत्ति है मोहत, माननि मान भुमानि मिठावै। 
द . जान अनुपम गति है सोहन, कासनि प्रान ढइसि छगावै । 
..._ इसके बाद कई चित्र-काव्य हें। 5 पी मा 
.. लेखनकाल--१८ वीं शताब्दी।....... क्‍ 
.. प्रति--शुटकाकार | पत्र ९६ । पंक्ति १८। अक्षर २२। साइज़ ६ 3८ ९ 
या ( अनूप संस्कृत पुरूकालय ) 


[ १९] 
(६ ) काव्य प्रबन्ध । लांलसं बगसीराम | सं० १९१३ आ० शु० १५। 
आदि्-- _ 


श्री चिंतामणि सगुनम्‌, सच बीज बीजाक्षर संयुतम्‌ । 
तम्र्‌ नमामि पद त्रिगुनस्‌, बगसीराम जय जय जय जगवंदे । १ ॥ 
दोहा--श्री वाणी जय जय शक (ति) बगसीराम तिहि बंद । 
सकल वर्ण वर्णाव्म सिघ, अथग. करण. आणंद ॥ २॥ 
. श्री लम्बोदर बुध सदन, चार वदन . सिर चंद | 
 इस्वासन बगसा अभय, विधघन विनासन चंद ॥ ३॥ 
भोंवानी गनपति बिभू, दान सुबुध क्षय हदुंद। 
सो हें है तुमतै सहज, पूरण काव्य प्रबंध । ४ ॥ 


श्री सादक रतनेस सुब, नरियन्द्‌ बीकानेर । 
छाया छमत्र छित्तीस की, फेर काव्य चहुूँ फेर ॥ ५ ॥ 
है ह है 


संमत उगनीपे तीन दस, सुक क्वयार सुख सिंध । 

तिथ पुन्नू बीकाण तह, वरण्या. कान्य प्रबंध ॥ १४ ॥। 

गुनकरन या अल्ध को, रच्यो जु बगसीराम। 

प्रस्नोत्तत परबंध में, मों लिखहूँ तिह नाम॥ $७५॥ 
के ( कविराज सुखदानजी के संग्रह में ) 


५ 
(७ ) क्ृष्णचरित्र सटीक । कर्ण नृपति। 


आदि  .. 
*./........  श्रीमत्कण क्षितिपतिरथोलूक्रारदीपमातनुते । 
... मुग्ध व्युत्पत्ति कृते भाषामयसाज्ञया श्रियः पत्यु: ॥ १॥ 
: अंथान्‌ कुबलयानंद प्रस्ततीय्‌ वीक्षय यत्षतः । 
_ श्रीकृष्णचरित अंथ कुरुते कण-सूपतिः ॥ २ ॥ 
 कृत्याकूतमदह्दाादेवः श्रीकणनूपानासतात्‌ हि 
ग्रंथात्‌ स्फुटीकरोत्यथोलंकाराज्‌ सम्यगाज्लया ॥ ३ ॥ 


श्री हृट्षम्ीनारायण भुणरूपर्सि (छु) पुन करन प्रभु की सुंदरता की कही जात न बात । 
नेनामी नडउवां ठोर रमे सु मो मन जमुना नीर ज्यों रोक बल राख्यो जात वाइ॥ 
संक्षिप्त तात्पय याको यह । जो श्री लक्ष्मीनारायण जी है सो गुण अरु रूप इनको. 
समुद्र हैं। एसों सब कवि वरनतु है । के 
ह अंत--* अप हे गा 


. अ्रति अपूर्ण है। 





[ २० |. 


लेखनंकाल--?१८ वां शताव्दी । 


प्रति--पत्र ७१ । पंक्ति ९ से १०। अक्षर २४ से २८। साइज़ १०+५ 
_ विशेष--करो #पति रचित ऋृष्णचरित्र पर गद्य में टीका है | अन्ध में अल - 


6 ५ 
कारों का वणन है। 


+33+3पचतचर लक $ २९००५... 
क्क्ट 


( अनूप संस्क्रत-पुस्तकालय ) 


४ (5 | र्ज हर 
5० ( ८ ) चित्रविकास | पद्य १३१ । अमृतराइ भट्ट शिष्य चतुमुंदासजी। स० 


१७३६ का० शुक्ला ९। लाहोर । 


आदि-- 


बकओ कप . 


छप्पय छंद 


सुंडा दंड भसूड॒ मंड, सिंदूर भूरवर ! 
केसर गुड अलि झुंड लसे, शशि खंड भाऊक पर । 


द | । * र्‌ 
मुकद चंड सुचंड गड़, मंद करत चलतच्च | 
कुंडठ करन अखंड चढ़े, जनु मारतंड  हदे। 


भुज दंडन नुर बल कंड अत्ति, नवोी खंड वंदत चरन। 


कंटक विहेंड सत खंड कर, लंबोदर संकट  हरन ॥ १ ॥| 
खानी पे बरु पाह के, पुन बंदी घिरनाइ । ; 
पा गुरु सब विध चतुर, जै श्री अमख्तराइ ॥ ३ ॥.. 
बैठे हैं बहु मित्र. मिल, कवि अमृत के चाम । 
.. तिन सबहिन मिल यों कहयो, ग्व्यो अन्ध अभिराम ॥ ५॥। 


कुंडलिया 


पंडित बड़े छाहदोर में, अंद गुनन को क्‍ नांहि।. क्‍ 


... कछु ऐसी विध कीजिये, ज्यों सब मोहे जाँहि 


ज्यों सब  मोहे जांहि. ग्रन्थ रचिये अति रुचकर |. 


हा . आगे भयों बम होह, ओर भाषा में सरवर । 


.. हो तुम चतुर सुजान, सबै विद्या गुनमंडित । क्‍ 
.. कीज चहै. उपाय, जाहि सुन रीक्षत पंडित॥ 8 ॥ 


3 


[ २१ ] 

तिन की आज्ञा तें भयो, कवि के चित्त हुझास । 
चतुरदास छत्री बहल, वरन्थी चित्र विकास ॥ ७ ॥ 
संवतू सन्नहसे वरष, बीते अधिक छतीस | 
कार्तिक सुदि नवसी सु तिथ, वार चारु. दिनईंस ॥ ८ ॥ 
चौगत्ता कौ राज। राजत आदि जुगादिजग, “7 । 
तिनके. कुछ सिरताज, अवरंग साह महाबली ॥९॥ 
तिनके सहर घड़े बड़े, अपनी अपनी ठौर । 

तिन सब में सबविध अधिक, नागर नगर छादहोर ॥ १० ॥ 
>८ >८ २८ 


चित्र प्रकाा अनंत गति, कहि. आए कविराइ। 


हू ि] हुनर ' 
कवि अस्त हू विध रचे, अभरन भरन बनाइह ॥| १५७ ॥। 


 अंत-- 
द छा ह 
चित्रजात असभरन कछू, वरनी अम्तराइ । 


भरे चित्र की बृत्त अब, कहि. चतुरंग बनाई ॥ १३१ ।॥ 


इति श्री चित्रविलास ग्रन्थ अभरन, अमृतराय भट्ठ कऋत संपूर्णोम्‌ । 


. लेखनकाल--१८ वीं शताब्दी । 
प्रति--पत्र ६ | पंक्ति १७ । अक्षर ४० से ५० | 


विशेष--इसके आगे चित्र भरे वृत्त होने चाहिए थे पर वह खंड इसमें नहीं है। 
क॒ता अमृतराइ भट्ट प्रति में लिखा हे पर प्रारंभ से चतुदास ज्षत्री कतो 


ज्ञात होता है। 


॥ 
४ 


(4 ) दपतिरग । पद्म ७३। लछारास | स० १७०९ से पू्व | _ 


दि 


है 


: अथ दंपतिरंग लिख्यते । 
द दोहा. 
करि प्रभमाम मन धचन क्रम, गहि कविता को हयोहारु । 


प्रकृति पुरिष बरनन करूँ, अधमसोचन सुख सारू॥ ३॥. 


_ रसिक भगत कारन सदा, घरत अलछूख अवबतार। 


.. जिंहि विधि नाइक नाइका, बरने रिषिनि बनाह। 


० 80 डी करके आ्र्निवादा द्पी पिया सक्‍र' ॥ 5 ॥॥ 


( जयचंन्द्रजी भंडार ) 


कारहकुंबर रव नीर वन, प्रटट. भये संसार॥ २॥ 


.. संख्या ९०० । 


[ २२ | 
क्‍ अंत. 
सवेया 


जा तियकें निसि चौसु रहे पति, सो तिथ काहे कों नेह कसे । 
घन बार छुटे दग अज्नन ही, नतमोर विना झुख छाऊ हसे। 
सखि स्थांम महावरु पाइ दयो, सु विलोकि विछोकि विचारि रसे । 
मन आते नहीं बनिताजि बनी, सब हीं के सिंगारनि देखि हंसे | ७३ ॥ 
इति सोन्दर्यंगविता अरु श्रेम गविंता कही ।॥ इति श्री दंपतिरंग श्रृंगार अष्ट- 
नाइका भेद संपूर्ो । क्‍ 
लेखन-- संवत्‌ १७०९ का वैशाख सुदि ३ दिने श्री जगतारिणी मध्ये पं० चारित्र 


विजय लिखते वाचनाथे दीघायु सकत। भंडारी श्री कपूरचंद्रजी री पोथी उपरि लिखि 
आख्या तीज है दिन शुक्रवार । भ्रीरस्तु । 


प्रति--गुटकाकार | पत्र ६ ( १४२ से १४७ )। पंक्ित १९। अक्षर ३८। साइज 


७॥ >८ ५ ५ 
(अभय जन ग्रन्थालय ) 


(१०) दुर्गीसिंह श्टेगार । जनादेन भट्ट | सं० १७३५ । ज्येष्ठ शुक्ला ९ रबिवार। 


.. आदि-- 

.. प्रथम के २३ पत्र नहीं हैं । 

... _तिय तरवनि जावक छसे, सब सोभा आगार |... 

.. नव पछवब पंकज मनों, दयो हारि निज सार ॥ इ७३।॥ 
 सत्तरेसे पतीस सम, जेठ शुक्ल रविवार । “ 

.. तिथि नौमि पूण भयो, दुर्गंसिंह... द्वार ॥ ३४४ ॥ 
 छन्‍्द भ्थ अक्षर कहूँ, भयो होड़ जो हीन 
लीज्यो सकल सुधारिके, सो या मांझ प्रवीन ॥| ३४५ ॥ 
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अडडर>ी 


. इति श्री गोखामी जनादन कृत: श्री दुगोसिह खज्जार संपूर्ण । श्री शुभमस्तु। भ्रीरस्तु 


लेखनकाल--१८ वीं शताब्दी । ध हे 
प्रति--पत्र २४ से ४६ | पंक्ति ९। अक्षर ३८। साइज १०४५ 


विशेष--प्रारम्मिक अंश मिलते पर संभव है दुगेसिंह, के बारे में नहे जानकारी “ 8० 


पाधही। ४ ० 8, ( अनूप संस्कृत पस्तकालय ) 





|. 
(११ ) दूलह विनोद । दूलह ९ 


आदि 
अथ दूलह विनोद लिख्यते 





दोहरा 
अलख अपमूरति अगम गति, कहत न जीस समाय। 
अद्भुत अवगति जाह की, सो क्‍यों चरनी जाहि॥ १ ॥ 
बः 2८ है के >५ 
आदि जन्म सब एक है, अरु फुनि अंतहु एक। 
बौर॑ ते जग कहतु है, हिंदू तुरक विवेक ॥ & ॥ 
, 2. >८ ५८ 
मोहन रूप अनुप सि मुरति, शुप बलि विधि रूप सुधारों । 
तेग बलछी अरू त्याग बक्ि, अरु भाग्य बकि सिरताज संवारों । 
साहि सुजान विहान को भांन, जिहांन जान थो नैननि तारो 
साहिब आलम साहिन साहि, महम्मद साहि सुत्ा जगि प्यारों ॥१॥ 
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अंत--अप्राप् 
केबल श्रथम पत्र ही प्राप्त है। 
अति--पंक्ति १९। अक्षर ३२। साइज ९२८४ 
कि हे अप पल ( अभय जन ग्रन्थालय ) 


(१२ ) नखासिख । पद्य ६३ | घनश्याम | स० १८०५ कारती सुदी बुधवार 


.._ अथ राधाजी को नखसिख वर्णन लिख्यते | पुरोहित घनश्याम कृत । 


कवित्त छुप्पय द 

.. श्री बलुम नित समर, करत मति निरमछ छायक | 
. विहलेस प्रभु समर, सरन गत सदा सखहायक। 

गोवन  घुर सुमिर, सकल ब्रज जुबती नायक 

निज गुरु गिरिधर सुमिर, सदा मंगल बुधदावक । 

इन चरनन को अनुसरहु, दरदासन की हुवे सरन | 
राधा अदभुत्‌ रूप तिहां, घनश्याम नखसिख वश्न ॥ १॥ 


.. अष्टाइश शत . पंचए, संवत्‌ कांतिक मास । 
सुकछ पछि पद बुध दिवस, नख सिख भयो प्रकास | ६१ ॥ 


.... क्रमछ कुछीन किधु कूरम सुलीन जर जोर गति नीर निधि काम करि ठए हि । 


| के, 


बिजुहि समझ वर्णन करयो, छघु दीरघ सम साथ । 
थी वलुभकुछ को दास गनि, छमहु सु कवि अपराध ॥ ६२ ॥ 
श्री वछुभ प्रभु सरन हे, ज्ञान कहयो सच पाय। 
घनस्याम अच्छर सबै, पीती. भव जदुराय ॥ ६३ ॥ 


ति नखसिख वर्णन संपूरों । 
लेखनकाल--सं० १८५८ माघवदी १७ दिने बा० कुशलभक्ति गणी लिखते 


त्री ५चमद्रामध्ये। रे 


ग्रति-गटकाकार | पत्र ६ | पंक्ति १९। अक्षर १८। साइज ९:८० 
द ( अभय ज॑ंन भ्रन्धालय ) 


( १३ ) मखसिख। ््ि यु 
आदि्-- . 
अथ नखसिख वर्णन दे. 


रसदायिनी दायिनी सरस, परस समोह सयान । 
विमछ घदन वाणी विनय, जमन निरंतर दोन | १ || 
रसिकनि हेतु सिगार रस, नख सख अंग विचार । 
_ निरुपम रुचि नव नागरी, ताके कहत सिंगार ॥ २॥ 
२८ भर २८ 
अथांप्रिवनम्‌ द 





गति के करीश किधु' मोहन स्ुणाछू दुछ साथक कष्ट पांचड पुन्य पूरन के नए हि । 
पद्मा के पीन नवनीत सुं सुधारे ढारे अमर अमोल छवि छाहदेर रस दए हि। 
किधु पद्‌ युग नव तरुनी के राजतहि बाजने नूपुर गज गाह धघरि छएद्टि | १ ॥ 
पत्र ३ के बाद पत्र नहीं मिलने से ग्रन्थ अधूरा रह गया है। 
लेखनकाल--१८ वीं शताब्दी का पूवाद्ध 
अति-पत्र ३। पंक्ति १३ से १४। अक्षर ५० से ५७। साइज १०>»८४। 
+ कक बा लक ( अभय जन ग्रन्थालय ) 





(१४) नखाशिख ।सवैये ३०] 7 7: उदय 
४. आदिन- 7 ः ५ हे का लि, हम 
जीवन सरोवर के कोमछ सिधारू सूछ, काम तंतु तुछ मखतूछ क्ैपे तार है 9 का औ 
पंच सर सिंधुर के स्थाह और क्िधों मौर किधों सिरि सहज सिंगार रस सार हैं । 


२ 8 के 





० हक । हि रा 5, है | नर कर थे हर ला | रह 
मार्थे मार मरक्तत सनि के मयूख, हिधों घेरें चंद कौ :तिमिर परवार..हैं।- 
लामें लामेँ जामें जोति छता के वितान किथों, किधों स्यामवरन छवीले छूटे वार हैं ।। ३ ॥ 
: 2 अत: 5 - क्‍ 

0 बल 


चीजुरी ताक. कियों रतन सलाक किथों, कोमछ परम छिधों प्रीतिछदा पी की है । 


रूप रेस मंजरी कि मंजुडझ चंपक दाम, किधों कामदेव के अमर मूरिजोीं की है । 
 अन्द्रकका सकलंक माहिन कमछ साल, जाके आगे छागति प्रदीप जोति फीकी है।। 
दूजी सुर नर नाग पुरन बिरज्ची रची, जसी नखसिख.अग राधिकाजू नीकी है ॥ ३० ॥ 
लेखनकाल--१८ वीं शंताब्दी । 
प्रति--पत्र ३ | पंक्ति १६ से १८ । अक्षर २६ से ४० | साइज ९५८ ४ 
थे ( श्री जिन चारित्र सूरि संग्रह ) 
( १५ ) प्रेममजरि । पद्म ९७। प्रेम | सं० १७४० चेत्र सुदी १० सोमवार द 
मन वच करूं . प्रणाम, प्रथसहि गुरु गोविन्द कूं। 
पूजे सन की काम, जिनकी कृपा सुदृष्टि तें॥१॥ 


कफ 


सत्रैते. . चालछोतरा चैन्न. मास « उजियार । 

अटकनि अटकदिं लिख चुके; तिथि . दसमी शिववार ॥ 
लेखन--संबत १७०४ अनुपसिह राज्य कुंवर सरुपसिह वचिरजोयातू महाराज कुंवर 
आशंदसिहजी भांणिज जीराव॑रंसिंह सीसोदिया हजूर, मथेण र।|खेचा लि० आदी गढ़े। 


ति-पत्र १४ 5 “०7.१8 क्‍ 
( खरतर आचायथ शाखा, चुन्नी-भडार, जेसलमेर ) 
(१६ ) भाषा कवि श्स मेजरी | पद्म । १०७ । सान्ने 5 >> ० *॥& 
 आदिन 5 कर 2 ० पलक 
+ ४» -.. ४ संकेर्ल कंछठानिधि वादि गज, पंचानन परधान। 


नव अंकुर जोवन भई, छाल मनोहर होइ । कप 
कोपि सरल , भूषण चेटटा मुग्धा सोइ॥ २॥ द 


ह बंतनः . 
रा नारि नारि सबको कहै, किठं नाइकासु होइ। 
निज गुण मनि सति रीति (घ) रि, सान ग्रन्थ अवछोइट ॥ ११७ ॥ हे 

इति भौषा कवि रसे मंजरी नायका ८; नायक ४ दूँते ४ दूती १७ भेदाः समाप्ता:।.._ 


[ *६ | 
लेखनकाल-- १८ वी शताब्दा 


प्रति-पत्र ७ । पंक्ति १९ | २० | अक्षर ५६ से ६० | साइज १०। > ४) 
( अभय जन ग्रन्थालय ) 


( १७ ) मनोहर मेजरी । पद्म १४८ । .. सं १६९१। मसथुरा। 
आदि-- द 
अथ मनोहर मंजरी लिख्यते.. , 


एक दंत गुणवंत महा . बल्वंत बिराजै, 
। लंबोदर बहु विधघन हरत, सुमिरन सुख राजे । 
भ्ुजा चारि गज वदन अदन मोदक मद गाजे 
गवरिनंद आनंद कंद जगदंब स॒थ्ा जै ॥ १ ॥ 


दोहा 


कछु भनुभव कछु लोक ते, कछु बि रीति बखानि | 
करत मनोहरमंजरी, रसिक लेहु पहिचानि ॥ रे ॥ 


4 


रस 
५ | ६ द ॥१॥ | 
वरन येक नव रस मही, मधु पूरन दिनरात । 
करी मनोहर मंजरी, रसना कहि न अधघात ॥ ४७ ॥ 
. मथुरा को हो मधुपुरी, वसत महोली पौर । 
करी मनोहरमंजरी, अति अनूप रस सौर ॥ ४८ ४ 
ति झनोहर मंजरी संपूर्ण शुभमस्तु । 


.  लेखनकाल--२० वीं शताब्दी . 


. प्रति -पत्र ५। पंक्ति २३। अक्षर ५६। साइज १०३८ ५... 
.._विशेष- नायिका. भेद आदि का वरान है । की 


मा कप त ( अभय जन ग्न्थालय ) 
हट द क्‍ (१८ ) रतिभूषण । जगन्नाथ | सं० १७१४ जे० शु० १० चंद्रवार | जेसलमेर 
. आदि++ 
; द . »पहिले करो प्रणाम, गणपति सरसति सुगुरुकों । 
हा सोह़े मति आंभरास, तिय पिय क्रेछि सु धरणवों ॥ १॥ 


प्रीत प्रभाड के दर्शन चार प्रकाः। . «» ॥॒ 27 
जोरि करि जगन्नाथ कषि, ऐसी भांति विचाइ ॥ १४ ॥ ः " 


की. 





लेखनकाल--१८ वीं शताब्दी... 
विशेष--जसलमेर के रावल सबलसिंह के पुत्र अमरसिंद् के लिये रचित। ग्रन्थ 
में ६ अध्याय हैं । क्‍ क्‍ 
क्‍ ( जिनभद्गसूरि भंडार, जेंसलमेर ) 
( १९, ) रस तेरागिनी भाषा | कवि जांन । सं० १७११ माघ 
आदि--.. द 
अभल्ख अगोचर सिमरिये, हित सों आठों याम । 
तो निहचे कवि जान कहि, पूजै सनसा काम ॥ १ ॥ 
दीन दुयाल कृपाल अति, निराकार करतार | 
तन को पोषण भरण है, मन इच्छा दातार ॥ २॥ 
नबी महम्मद समरिये, जिन सर्ज्यों करतार । 
वारापार जिद्दाज बिन, कैसे कीजे पार ॥ ४॥ 
साहिजहाँ जुग जुग जिऔ, सुलूताननि सुल्तान । 
ज्ञान कहें जिद राज में, करत अनंद्‌ जहांन ॥ ४ ॥ 
रसुतरंगिणी संस्कृत, कृते कोचिंद भाव। क्‍ 
. ताकी मैं दीका करी, भाषा कहि कवि जान ॥ ५ ॥ 
.. सब कोइ समझत नहीं, संस्कृत दुगम बखान । 
तातै मैं कीनी सुगम, रसकनि हित कहि जान ॥ ६ ॥ 
अंत--+- क्‍ । द 
... सन्‌ इजार जु॒पैसठो, रबिडल अब्वछ मास । डे 
रसुतरंगिणी जान कवि, भाषा करी प्रकाश ॥| ३२६ ॥ 
द संबत सतरहसे भयौ, इृग्यारह तापर और । 
माह मास प्रण भई. साहिजहाँ के दौर ॥ ३२० ॥ 


लेखनकाल-- सं० १७२४ प्रथम आषाढ शुक्ल ९ चन्द्रवासरे लिखितम्‌ 


प्रति--पत्र २८ ब्र० १००५४ ः 
( आचाये शाखा भंडार, बीकानेर ) 


.._ (२० ) रस रल्लाकर | मिश्र हृदयराम | सं० १७३१ वै० झ्ु० ५... 


. झआादिन-- का कप कह 
शिव(र!), पर सरस सिंगार सों सहित सौहै, सारस में जंतवार सखी में सहास है। 





ः झोर देवतानि के बदन मांह निन्‍द मय, महानदी मांह महा रोसकोप्रकास है।... रा 


[ ९८ ] 


फुंकरत ऊकखि फणपति में सभय हरि, छोचन चरित मांह विस्मय विछास है । 
जयति जयंती जूकी दीठि भाव (रसमय, करुण सद्दित शुभ जहां शिवदांस है । 


कबि ८श वर्णानम्‌ 


.. ब्रह्मा कीनी सृष्टि सब, पहिल कार सप्ताष। 

.._ तिनि सातनि के वंश सों, उपज बहु ब्रह्मषि ॥ १ ॥ 
पंच गौड़ द्विन जगत में, पंच द्वाविड़ जांनि।... .. 
जहं जहं देस बने तहाँ, नाम विशेष बच्ानि | २ ॥ 
जनमेजय- के . यज्ञ में, हरि आने जे विप्र । 
इन्द्रप्रस्थ के निकट तिन, ग्राम दये न्रुप क्षिप्न । ३ ॥। 
गौड़ देस तें आनि के, बसे सबे कुछ खेत । 

: विप्र गौड़ हरि आनियाँ, कहे जगत इहिं द्वेत  ४॥ 
तिनमैं. एक भदानिया, जोशी जग इहि झुयाति । 
ययुर्वेदं ... माध्यदिनी, शाखा सहित सुजाति ॥ ५॥ 
गोत कछित कोशं॑ब्ये, गनों घरोंडा प्राम । 
उपजै निज कुछ कमल रवि, विष्णुद्त्त इहिं माम ॥ ६ ॥ 
विष्णुद्त को सुत भयो, नारायण विख्यात । 
ताकी. दामोदर॒ भयो, जग में जस अवदात ।॥। ७ ॥ 
भाषय सहित कैयट सकल, पस्यों पढ़ायो घीर | 
पट दशन साहित्य में, जाको ज्ञान गंभीर ॥ < ॥ 

स्वार्थ... परमारथ  प्रदा, विद्या. जागुवद्‌ । 
श्री दामोदर मिश्र सब, ताको जाने सेद ॥ ९॥ 
हरिवंद्त के, नाम जिन, ग्रंथ क्यो विस्तार। 

. कमविषाक निदान शुत्‌, और चिकित्सासार ॥ $८॥ 
... : करी चाकरी बहुत दिन, बैरम-सुत: के पास । 
...... - बहुरि वृद्ध ताके भये, कीनो कासी वास ॥ ३१ ॥ 

«» .. रामकृष्ण ताको” तनय, विद्या विविध विछास |. 
.. ...... विप्र नगर के सिष्य सब, कियो जौनपुर वास ॥ १२ ॥ 
इसके पश्चात्‌ भुवनेश मिश्र के २ संस्कृत पद्य आदि हैं। 
मा न अ आश हि 
 - आसफखां जू को अनुज, यातिकाद्खा बीर। 
.. ताकों करि कृपा महा, जानि गुणनि गंभीर ॥ 

पा हि रामकृष्ण के तनय त्रय, जे तुलसोराम 

.... सक्िले माघवरास बुध, छहुरे ... गंगाराम॥ 

मं जल 5 0 कल 





. शामकृष्ण को पौतन्र है, हृदयराम कवि मित्र । 
: » उद्धव पुत्र प्रयाग द्विज, दीक्षित को दोहिन्र ॥ १५ ॥ 


रांमकृष्ण को पुत्र मणि, माधवराम . सुजान | _ 
 झजाह सुजा को चाकरो, करो बहुत दुन मान। १६ ॥ 


... नंद॒ब साधवराम को, हृदयराम अभिराम । 
.. नवरस को वणन करे, यथा सुमति संदाम ॥ १७ ॥ 


रा क्‍ को ६ 
संमत सत्तरैते बरस, बीते अर एकतीस । 
. साधव सुदि तिथि पंचमि, बार वरनि वबागीस ॥ २१ ॥ 
भानुद्त कृत रुसस्‍कृत, रसतरंगिणी भ्यइ। 
रसिक बूंद के पढ़न कों, पोथी करी बनाइ ॥ २२ ॥ 
मत न 
ज्यों समुद्र मथि देवतनि, पाये रतन अमोल । 
त्योंही नवरस रतन लहीं, मथि तेरह कछोल ॥ २७ ॥ 
रसरलाकर  अन्थ यह, पढ़े ज् नर मन लाइ । 
ताकी हे हैं हृदय में, नवरस ज्ञान बनाइ ॥ २८ ॥ 
..._._ करे प्रनाम कछु करत हों, विनती बुध सों लेखि । 
क्‍ जहें असुद्ध तह शोधियों, सहृदय बुद्धि विशेशखि ॥ २६॥ 
इति श्री मिश्र माधवरामात्मज श्री मिश्र हृदयराम विरचिते रस रलह्नाकरे, रसालंकारे, 
रसाभिव्यक्ति वर्णन नाम द्वादश कछ्लोल; समाप्त: । 


.. लेखन--सं० १७४८ वर्षे कुंवार शुक्ल पत्ते ५, शुभमस्तु ग्रन्थ संख्या १८८० 
अति--गुटकाकार | पत्र ७५ | पंक्ति २० । अक्षर १८। साइज ७ »< ९ द 
( अनूप संस्कृत पुस्तुकालय )... 


| (२१ ) रस विलास | गोपाल ( लाहोरी ) सं० १६४४ वैशाख शुक्ला ३॥ 
मिरजाखांन के लिये। 


टू कादि-- 


.. अस्तुतग्रन्थ का केवल अंतिम पद्म ही प्राप्त है अतः आदि के पद् नहीं दिये जा सके। 


... रुकुमनी छछनि रूप गुनही, को कवि कहे निवाहि।. 
४ में जानह तेही कहे, गोविद्‌ रानी जांदि॥ ४१॥ 


सी 


[३० ] 


संवत सोरहसइ पघरस, बीते. चोतालीस । 
सोमतीज वेशाख को, करी कमध्वज इस ॥ ४२ ॥ 
घरनि सेनि बैकुंठ की, सची वेलि संसार । 
सुने सुनावह जिन नसलु, भ्रेस उतारह पार ॥ ४३ ॥ 
आज्ञा मिरजांखांन की, भई करी गोपाल । 
बेल कहे को गुन यहइ, कृष्ण करो प्रतिपाद्ध ॥ ४४ ॥| 
_ मरुभाषा निरजल तजी, करि ब्जसाषा चोज । 
. अब गुपाल थातें लहैं, सरस अनोपम मोज ॥ ४५ ।॥। हे 
. कृपि गुपाल यह गन्थ रचि, छायो मिरजां पास । 
रस विछास दे नाँडं उनि, कवि की पूरी आस | ४६ ॥ द 
इति श्रीमन्‌ ति(नि!)खिल खांन शिरोरत्र श्रीमान्‌ मुसाहिब खांन तनुज श्रीमकऋबाप 
घतिरदारखांनात्मज श्रीमन्मिरजांखांन मनोविनोदाथे पंडित लाहोरी कछृत॑ । रस- 
विज्ञास समाप्त । द 


लेखन--संवत्‌ १७४९ वर्षे पं० प्रेमराजेन लिपी कृता श्री भुज नगरे । 


ति--अंत का आठवां पत्रांक ग्राप्त | साइज १० »< ४॥। क्‍ 
द ( अभय जन भन्थालय )... 


(२५२ ) रासिक हुलास सूरदत्त  सं० १७१६ फागुन शुक्ला ५ अमरसर। 


आदि _- 
आनंद के कंद, जगवंद, दज्ञुत चंद सोहँ, पारवती के नंद हर घिषति कुप्रति को | 
बुधि के सदन गजवदन रदन सुभ, दुख के कद्न सुख देत दे संपत्ति कों। 
विघन हरन सब के भरन पोषन हो, असरन सरन सो सुमति को। हे 
.. श्रीपति सिवापति सिकराय सुरपति, करत प्रनाम ऐसे महां गनपति को ।। १ ॥| नि 
हि .. नगर असरखर अमरपुर, कीनो भरुव करतार। गा 
 चर्से जहां चारों वरन, दाता घनिक अपार ॥ २ ।' 


जज क्‍ ... %९ .. 2 
राय मनोहर जृपति तह, रच्यो एक कतौर । 
सेखाउत कछवाह सनि, पारथ को अचतार ॥ ६ ॥| 
द मिरजाई तिह को दुई, अकबर साहि सुजान । 
... मुत सम बहु आदर करे, जाने सकछ जहान ॥ ७छ॥ 9 
.. ताकों सुत जग में विदित, कहिये पृथितीचंद।.... है का । 
पड ..  सुमिरत जाके नाम को, मिट सकल दुख दुंद॥८॥ | || 
. * . कृष्णचन्द्र ताको तनय, मनसिज सौ अभिराम ः 
....._ साइि समान प्रसिद्ध जग, सुर तरवर को धाम )। ९ 
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रखिकराय सों तिन कहयो, करिके बहुत सनेहु । 
हमकों रसिक हुलास करि, रसतरंगिनि देहु || १० ॥ 
डा दोहा 
 संवतत सतरैपे वरस, सोरह ऊपर जानि। 
_ फागुन सुदि तिथि पंचमि, सु महूरत सो मानि॥ ११ ॥। 
द .. ता दिन ते आरंभ यह, कीन्हों रसिक हुलास। 
बा . ससुनझ्तषि परै जाके पढ़ें, (र)सझऊे सबै विछास ॥ १२॥ 
हा पढ़ें जो रसिकहुलास वह, नर नर वर म कोइ। 
जाने गति रस भाव की, मजिलछिस मंडन होह ॥ १३ ॥ 


सूरदत कबि भलप मति, कासी जाको बास । 
अति प्रवीन तिन सरस यह, कीनो रसिकहुलास ॥ १४ ॥। 


बुध वारिद चरषहुँ सदा, तातें.. नह नवीन । 
जात रसिकहुलास की, बृद्धि होहि परवीन ॥ 
जावत सूर सुता रहै, धरती मे सुख पाइ । 
तावत सूरदत कृत, रसिकहुलास सुहाह ॥। 
इति श्री सूरदत्त विरचिते रसिक हुलासे दृष्टि आदि निरूपणं नाम अधष्टमो हुल। 
समाप्त। 
लेखनकाल--सं १७४९ | मिती कातिक वदी सप्तमी । द 
प्रति-पत्र ४५ | पंक्ति। २२। अच्षर १७। रस रत्लाकर वाले गुटके में है | 
( अनूप संस्कृत पुस्तकालय ) 
... (२१३ ) राखिक आराम पंच १००। सतीदास व्यास | सं० १७३३ माछ शुक्ला २ 
. बीकानेर क्‍ द 
शआंदि-+ - 5 आपका की 
. नमन करि हलवीर॑ ऊुं,.नव जलघर वर खाम। 
 सतीदास संछेप. सु, रचति. रसिकआराम ॥ १ ॥ 
०. शुभ संवत से सप्तदश, बरस वरन  तेतीस । डे 
.. मास माघ सित पछ तिथि, दूज भ बार दिन इंश॥ २॥ 


है कर बीकानेर. सुदावनों, सुख संपति ग्रुन रूप | 
 सुथिर राज महि मैरू लछों, भिपति भूप अल्प ॥ ३ ॥ 
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देवीदास वियास- सनि, गुनत्रिधि विद्या घाम। 

तिनके सुत के सुत रच्यों, पूरन... रसिकाराम ॥ २ ॥ 

बीकानेर पुरे श्रिया सुख करे नृपस्थ भूमीखतेः॥ ..  - 

देवीदास इति बत्रिछोक विदितो व्यासान्वयोस्त प्रधी 

तत्पुनश्न॒ किल देंवेजीति घिदितों स्वत्सूनुनाथ कृत 

श्ड्र। रात्मक अकरूप रसिका रामः - सुबोध्यों' छुघः ॥ ११ ॥ 

.. लेखन--संवत १७५२ वर्ष माघमासे शुक्लपक्ष तिथौ ११ एकादश्यां सोमवासरे 

लिखते ब्रा० बद्रा दांहिवां ओमा, बांचे तिने रास राम । 

.. प्रतिल्‍-गुटकाकार। पत्र “८ से ६४ । पक्ति १६। अक्षर १८। साइज ६५८६ _ 
विशेष -प्रथम अध्याय--नायिका निरूपण पद्म ४३ द्वितीय अध्याय--नायक 

निरूपण पद्य १६, तृतीय अध्याय अलंकार निरूपण पद्म ३१ । हम 

( अभय जेन ग्रन्थालय ) 


( २५७ ) रासिक मंजरी भाषा | हरिवंस | 


आदि क्‍ $ द 

कल कपोल मद लोभ रस, कछ गरुजञत रोलंब । 

कथि कदंब आनंद कहि, लंबो अवर्लंब ॥ १ ॥ 

अति पुनीत, कलि कलुष विहंडन, साहि सभा सबहिनि सिर मंडन । 

क्‍ खुलित खग्ग खत्तिय सिर खंडन; जंगमगात हकक्‍कु इक्कुल तंडन | २ ॥ 
मम आह गो पद्धरी “छंद मत तह 

7» - 27. तिहः चंस किय उद्योत, तिहि कित्ति सुसदि सोत।..... 

5 ०.७६ - छजमल- -सुजअ आनंद, मसनंद.. - परमानंद॥ ३॥:. 

.._ कुछ कमछ मानस हंस, जसु किचि जगत प्रसंस।..... 

|. ससनंद सुभ अवतंस, जयवंस मनि हरिवंस॥ छ॥...... 


रप्तिकराई हरिवंस तिनि, चंचरीक * हेत । 
भानु उदित रसमंजरी, मधुर मधुर रस छेत ॥ ५ ॥ 


प्कीट 


| अंतन- की ली 
या साक्षात्‌ दशन-+- बा 580 
हां हां तजि रे चित' चंचलछता, जीवरा निज छाजन छोलछप हैं... 
रुणा करे मैननि भीर भये, तुम्हकंन परी पछके पल है। 


को 30००० अल्य रस कोष! 





0 


ही । हक, श्े ते ५ 
सिर सोहत मोरनिके चंदृवा, मुरली मधुरा घर ते मधु ढे। 
नव नीरद सुंदर स्थामर होत, हहा हरि छोचन गोचर हूँ ॥ २७ ॥| 


इति श्री रस मंजरी भाषा; हरिवंस कृत संपूण। श्री श्री श्री श्री । 
 लेखन*-१८ वीं शताब्दी । द 
 प्रति--१-गुटकाकार । पत्र २९० । *५० १३ । अक्षर २५। साइज ६५८ ५॥॥। 
२-विनय सागरजी सम्रह, ( जयचंद्रजी भंडार ) 


- (२७५ ) रासिक विकास । कवि केसरी । 


 आदिल- द 
जांसु छगत सर निकट, करहह वृन्दावन नंचिय | 
चलत जुद्ध जिडि क्रद् सुद्ध, संकर नहिं. रंचिय ॥। 
जेहि वस कियड समग्ग, अमर दानव किन्नर नर।. 
जड़॒ जंगम केहरि जाहि, संवत निस॒ वासर ॥ 
जिन रघखच्िय जग तुअन वन विधि नझुनि जानत जिमि रत्ति वरु । 
तेहीं तजि अबरू केहि वंदियइ, परम पुरुप्त प्रभु पंचसरु ॥ 
महा महाकवि छे गये, कोरे घरनि अनेक | 
बहु रतना वसुधा कही, भुनी एक ते एक ।॥। 
निज भाषा में केही, केचित भयो प्रकास | 
श्री ब्रजराज सुजान हित, कीनों रसिक विलास।॥ 
अंत-- 5 ०३2३ 
केहरी मैं घन आस बध्यो, मनु दाहै मरोद व्यों प्रमदा हों । 
रुख्यों पयो्ट रहे सर्जाने, सुनि नाह सं हीं ज्ञित नेह निबाहों ॥| १ ॥ 


इति श्री कबि केशरि कते आगार रसे नायिका भेदे रसिकविलासोछासे सप्रमः 


प्रभाव: । संपूर्णोर्य ग्रन्थ: 
लेखन--१८ वीं शताब्दी | लिखतमिदं पुस्तक महानंदात्मज कृष्णुदत्त व्यासेन । 


प्रति--गुटकाकार । पत्र २१। पंक्ति १८ से २९। अक्षर २० से २४७।साइज 


६२८९ । 
. (२६) श्सकोष--जान कँबि स॑ं० १६७६। 
आदिन्नन-.. || 


अछख  अगोचर निरंजन, निराकार अधिनास। 
* काहू १ ( पटतर नहीं, ना को पठतर तास॥ १ ॥ 


( अनूप संस्कृत पुस्तकालय ) 


[ १७ ] 


निमसकार ताकों. करो, नांड महंमद  जाहि। 

असंरन सरन अभरन भरन, से भंजन गुन ताहि॥ २॥ 
जबहि. बखानो नांइका, नाइक कहि कवि जान । 

मथू. कथू. रसमंजरी, सुनी सबे घर कांन ॥ ३ ॥ 
तन मत्र मै संतोष है, मिट लित को सोष । 

आरस दोषन नास हें, धयों नाॉंड रसकोष ॥ डी 
अर ३८ द ्ः 


भंत-- ः गे छः के रा 
जहाँगीर के राज्य मैं, हरन चित को दोष । 
सोलइसे पषटहतरै, कियों जान रंसकोष ॥ १४१ ॥ 
द चोपाइ ५० 
लेखन--सौलहसे चौरासिये, नग्न फतेपुर  थाँन । 
हुती ज॒ सातें जेठ बदि, लिख्यों भीखजनु जाँन ॥ १ ॥ (म्० ३००) 


प्रति-गुटकाकार, जिसमें पहले आनंद रचित कोकसार (सं० १६८२ लिखित) है । 


( अनूप संस्कृत लायब्रेरी ) 
२५ .. २५ है 


(५७ ) लखपांत जस सिन्धु | तपागच्छीय कनककुशल शिष्य कुंबरकुशल। के 


आदि भी 
| सकलऊ देव सिर सेहरा, परम करत परकास। 
लिधिता कविता दे सफल, इच्छित पूरे. आस ॥ १ ॥ 
काव प्रथम जे जे कहे, अर्ुंकार उपजाय । 
कुंवर-कुशछ ते ते लहे, उदाहरन सुखदाय॥ 4९ ॥ 
ईंति श्री मन्नमहाराज लक्षपति आदेशात्‌ सकल भट्टारक पुरन्दर भ० श्री कुक: 
कुशल सूरि शि० कुंअरकुशल विरचिते, लक्षपति जससिंन्धु शब्दालझ्लाराथेलंकार 
त्रयोदश तरंग । 
प्रति--गुटकाकार । पत्र ५ ये कप कक 
...._ ( यति ऋद्धिकरंणजी भंडार, चूरू ) 
( श८-) विक्रमंब्विंडास | लालंदास।....... 2 
रा जिहिन सुन्यों हरिवंस जिंमि, विक्रम सांहि विछांस । 
ततजहिनते. रसराज वर, तने जनम सुख आस ॥ १ [ 











[३५ | 
कथा माधवानर करी. नाटक खाहार | 
तृपति न मानी छाल तथच, नव रस कियो विचार ॥# २ ॥ 


नीरसु गहे न भाव रस, रसिकु भजे रस भाव । 
गाड़ी चछे न सलिल मेँ, सूखि चले न नाव ॥ ३ ॥ 


अंत-- 
चरित राम सुग्रीव के, सोरि नन्द व्यवहार । द 

है  इस्यादिक में जानियो, प्रिय रस के अवतार॥ ४ ॥ 
इति श्री लालदास विरचिते विक्रम विल्लासे रखान्तरोपि समाप्त: । 
लेखन --संवत्‌ १७२९ वध शाक १०५९४ पग्रवतंसाने सहासांगस्यप्रद माघ मास; 
. शुक्लपत्षे पूर्णमास्यां तिथी सोम्यबासरे श्री नासिक महानगरे श्री गोदाबरी महातटे 
श्री महाराजाधिराज श्री महाराज श्री ४ अनूपसिंहजी चिरंजीवी पोथी लिखावितं। शुर्भ॑ 
 भव॒तु श्री मथेन सांमा लिखतं ॥ ह 

प्रति--( १ )-पतन्र ३१। पंक्ति १९ अक्षर १६। साइज ६५८९ 

(२ )-पतन्र २७। पंक्ति ८। अक्षर ३५ द 

.. विशेष -पति में प्रथण अलसमेदनी, अनूपरसाल, योगवाशिश्टभाषा, विक्रम- 
विलास; सतवंती कथा; बीबी बांदी झूंगड़ो, कथा मोहिनी, जगन बत्तीसी, रसिक 
विलास भन्थ हैं । दूसरी प्रति में विक्रम विलास का निम्नोक्त अन्त पद्य अधिक है-- 


... विवरण भेरस भीस के, आरण पायो. छाऊ ॥ ३१० ॥ 


जहां जांन अजान में, कियो कछु शभ्रविचारि | 
सतहा कृपा करि सोधियों, सज्नन सबै विचारि ॥ ३१९ ॥ 


इति लाल कवि विरचिते विक्रम विलासे रसान्तर रस वर्णन समाप्त । ्छोक ५६१ _ 
" ( अनूप ससकृत पुस्तकालय ) 


. (२९ ) चेद्य विरशहिणि प्रबंध । दोहा ७८ | उदराज | सं० १७७२ से पूर्व 


. आदि- _ 


एकन दिन बज वासिनी, दिल में दुई उहार | 


.. की विरहिन जिय सोच मैं, घर अपनी जिय आस | पा 
.. रिगत पान क्‍यों कर दने, गयो वैद पै पास॥३॥ 


हे (०2 . हों दुखदारो वैद पै,जाइ दिखाऊं नारि।$॥ 


.... नाम तुसुलजी, तीजा को नाम नादजी, यह तीन पुत्र गवरी के भये | 


ः हे । हा स्तर्णो दांकाया नृपवश निरुपणे अमृक खडे || है |... े .. 


|| 


सकता यकलापपाक पराम- कक काम 


अंत्तन्_्- 
द अपने अपने कंत सू्‌', रस वस रहिया जोह। 
उद्दैेग।]्न उन नारि कूँ, जमें दुहागन होइ ॥ ७७ ॥| 
जाँ लगि गिरि सायर अचल, जांम अचल द्वू राज । 
तां लगि रंग राता रहै, अचछ जोड़ि ब्रजराज॥ ७८ ॥ 





[&] 


इति श्री वैद्य विरहिणी संपूर्ण । 


_लेखनकाल--संबत्‌ १७७२ वर्ष कार्तिक सुदि १७ तिथौ 
अति--पत्र २। पंक्ति १७। अक्षर ५२। | साइज १०३८४॥। या 
.. विशेष--अक्षर बहुत सुन्दर हैं। विरहिणी नारी वैद्य केपास जाती है और... 
कामांतुर हो अपना सतीत्व नष्ट कर देती है। इसका #ंगार रसमय वर्णन है।.... 
द ( अभय जन ग्रन्धालय ) 


(३० ) साहित्य महोदाधि सर्टाक | रावत गुलाबसिंह | सं० १९३० लग०।.. 

आदिन+ 0 क्‍ बी ग 
गवरी उचटणों करत, गुटिका किय चुनि गाद । 
ताके अंगज त्रय भये, सुतरु तुमरू नाद॥ १ ॥। 


..-. अर्थ--एक समय गवरी कलास में उबटणो नाम अन्न विकार को मालस करावते ... 
 हुते | तदा वह उबटणा की गाद परिमणु तिकों भेगी करिकें तीनि गुटका कीनी | पुर्ष..... 
रूप की वह्‌ गुटिका के तीन पुत्र प्रगट कीन्हें । बड़ों पुत्र को नाम सूतजी, दूजा को. 


... एक दिवस उदल नृप, मम प्रति कही यह कत्थ।. 
._.. शरुचिदो ऐसो मन्‍्थ तित, मिले काव्य कृत सत्य ॥ १०३... 
... तब में कीनो ग्रन्थ यह, शिश्षु द्वित सूघपलेत । 
_ काव्य अंग वेदांत अरु, प्राकृत राग समेत ॥ ११ ॥ 


इति श्री चारणान्द्य महद्ध कवि रावत गुलाबसिंह विर्चित साहि; ह् त्यमहा : 4 





लेखनकाल--सं १९६३ 





[ ३७ ] 
विशेष--साहित्य महोदधि का यह खंड कवि वंश वर्णन और प्रतापगढ़ राज वंश 
वर्णन के रूप में है । ः 
( कविराज सुखदानजी के संग्रह में ) 
(३१ ) संयोग द्वार्जिशिका । पद्म । ३७, मान, | सं० १७३१ चैन्र शुक्ला. ६, 


भावि--- 

ब्य्रथ संयोग द्वाजिशिका लिख्यते 
बुद्धि वचन वरदायिनी, सिद्धि करन सुम काम । 
सारद सों मांननि सखर, हिय की पूरे हांस ॥ १ ॥ 
राग सुभाषित रमन रस, तिहुन मैं जो गूढ़। 
जो जोगीसर जंगली, न लछहै तिनको मुठ || २॥। 


अत -- 

आदि सुराग सुभाषित सुंदर, रूप अगूढ सर्प छतीसी। 

पंच संयोग कहे तदनंतर, प्रीति की रीति बखान तितीसी । 

संवत चंद्र' समुद्र शिवाक्ष , शशी' युति वास विचार इतीसी । 

: चेत सिता सु छट्टि गिरापति, मान रची यु संयोग छ (ब?)त्तीसी ॥२। 
.. दोहा. 

अमर चंद सुनि आग्रहै, समर भट्ट सरसत्ति । 
. संगम बत्तीसी रची, आछी आनि उकत्ति ॥ ७३ ॥ 
..._ इति श्री सनन्‍्मान कवि वरचितायां संयोग द्वार््रिशिकौयां नायका नायक परस्पर संयोग 
नाम चतुर्थोन्मादः ॥ ४ ॥ इति संगम बत्तीसी संपूर्णाभू । 
हे लेखन--लिखितं वा० कुशलभक्ति गणना पं० हकचंद्र सहितेन पंचभद्रा मध्ये 
... सं०१८२८ रा माह बदि २ बुधो लिखित अति हर्षेन पं० हरनाथ वाचनाथ लिखिता 

... अ्रति-पत्र ५ ०० मन आह 


(अभय जेनपग्रन्थालय) 


(ग) वेबक-यनन्‍्थ 
(१) अतिखार निदान क्‍ क्‍ 


आदि-- 
अथ अतीसार को निदान कथ्यते । 
परिहाँं--भजीण रसहि विकार रुख मद पांनहीं। 
सीतलर उष्ण स्निग्ब गमन जल पानही । 
कृम मिथ्या भय सोक कर बहु खेद ही । 
उपज यु भतिसार व्खांन्यों वेद ही ॥ १ ॥। 
हर हा हक .> कर 
आांबा गिटक अरु,बिव्व पतीस, ए सभ दारू सम कर पीस । 
तंदुल. जछ चूरणहु. खाय, रक्त सकल अतिसार मिटाइ ॥ १९॥ 


... इसके बाद सधुरा लक्षण, मुखवात लक्षणादि लिखे हैं | प्रति पत्र २ की अपू् है। 

. पता नहीं यह खतन्‍्त्र रचित पद्म हैं या किसी अन्य भाषा वैद्यक ग्रन्थ से उद्घृत है। 

इसी प्रकार मूत्र परीक्षा का १ आदि ( अपूर्ण ) पत्र उपलब्ध है-- क्‍ 
.. घटी च्यारि निसि पाछछी, रोगी कु हुं डठाइ । 

. शेग परीक्षा कारण, तब पेसाब कराइ ॥ १ । 


.. आदि अंत की घार तजि, मध्य घार तहां छेहु। 
.. सेवत काच के पाच सश्लि, एकंत ढांकि घरेहु ॥ २ ॥ 


...._ये पद्म भी किसी वैद्यक भाषा अन्थ से उद्धृत है या खतन्त्र है यह अज्ञात है। 





(अभय जन ग्रन्थालय ).... 


हरा 5४ 
2. 


८) कवि प्रमोद । पद्म २९४४ । मांन | सं० १७४६ कातिक शुक्ला रै। 


आदि द 
कवित्त 
प्रथम मंगल पद, हरित दुरित गद, विजित कमद मद, तासों चित्त छाईयइ। 
जाके नाम कूर करम, छिनही में होत नरम, जगत विख्यात घम, तिनही कौ गाईयहइ । 
अश्वर्सन वासा ताको अंगज प्रसिद्ध जगि, उरंग लछन पंग जिनमत गाहेयह 
धंध्वज धरम रूप परम दंयाल भूप, कहत मुझुक्ष मांन ऐसे ही को ध्याइंयड ॥ १ ॥ 
>< . हा £ 
. गुगप्रधान जिनचंद प्रभु, जगत मांहि परघान | 
विद्या चौदृह प्रगट मुख, दिशि चारो मधि आँन ॥। ९ ।॥। 
 खश्तर गच्छ शिर पर मुकुट, सविता जेम प्रकाश । 
जाके देखे भविक जन, हरखे मन उल्कास ॥ १० ॥ 
सुमतिमर बाचक प्रकट, पाठक श्री विनैमेर । 
ताको शिष्य झुनि मानजी, वासी बीकानेर | .१॥। 
संचत सतर छयाछ शुभ, कातिक सुदि तिथि दोज । 
कवि प्रमोद रस नाम यह, स्व अंथनि कों खोज ॥ १२।। 
संस्कृत वानी कविनि की, मूदू न समझे कोई। 
ताते भाषा सुगम करि, रसना सुरूलित होइ ॥ १३ ॥ 
ग्रंथ बहुत अरु तुच्छ भति, ताकौँ यह परधान । 
सब ग्रन्थनि को मथन करी, कीयो एुह मई आंन ॥। १४ ॥। 





5 के * ड़ छः 


_ घाग्मट शुश्रत चरक झुनि, अरुू निबंध आत्रेय । 
खारनाद्‌ अरू भेड ऋषि, रच्यों तहाँं सो लेय ॥ ९१ ॥। 
मन में उपजी बुधि यह, भाषा कीज आन | 
..... सब सुख दायक अंथ मत, भाषा में परधान ॥ ९३ ॥ 
..._ घटि बचि अक्षर चूक यह, सुजन होय के सोध। ..... 
. रस ही मंहि जु बिरस जउ, ताहिन उपज बोघ ॥ ९४॥ 
......_ रोग हरन सब सुख करन, सबही के हित काज। 
.. » और जु भाषा नाव सम, कीनौ एह जहाजवा ६४॥ 
:.. ०»... कवित्त उंद दोहे सरस,तां महि कीने जोग। 
.../!/.......- प्रथम कीए मह आप कर, भए प्रसन सब छोग ॥ ९६॥ 
.... अभिमांनी अंक उपजसी, हीन शास्त्र नर होय। | 
... ० हाथ न॒ तांके दीजियो, अवगुन कादे कोय ॥ ९७ ॥ 


३8 
(भी 
शी 





[४० ] 
खरंतर गच्छ परसिद्ध जगि, वाचक .. सुमतिमेर । 
विनयमेर पाठक प्रगठ, कीये दुष्ट जग जेर ॥ ६4 ॥। 
ताकौ शिष्य मुनि सानजी, भयो सबति परसिद्ध | 
गुरु प्रसाद के बचन ते, भाषा को नव निद्ध ॥ ९९ || 
कवि प्रमोद ए नाम रख, कीयो प्रगट यदह्ट झुख । 
जो नर चाहें याहि कों, सदा होय मन सुख ॥ १०० ॥ 
सब सुख दायक ग्रन्थ यह, हरे पाप सब दूर । 
जे नर राख कंठ मधि, ताहि मद्द सब पूर ॥ ३ ॥ 


इति श्री खरतर गच्छीय वाचक श्री सुमति मेरु गणि तद्भाद पाठक श्री विनेमैर 
गरि शिष्य मांनजी विरचिते भाषा कविग्रमोद रस प्रन्धे पंच कम स्नेह प्ृन्‍्तादि ज्वर 
_ चिकित्सा कवित्त बंध चौपई दोधक वर्णनो नाम नवमोदेस: ॥ ९॥ 
लेखन--१८ वीं शताब्दी 
प्रति -पत्र १८० । पंक्ति १२। अक्षर ३१ | पद्म २०५४४ । 
रा 2 ( श्री जिनचारित्र सूरि संग्रह ) 


हाई कवि विनोद, | मान | सं० १७४५ वैशाख शुक्ला ५ सोमवार । लाहोर _ 
आदि पक 
डद्त उच्योत, जगिप्रगि रह्मौ चित्र भांनु, ऐसैह प्रताप आदि ऋष को कहत है । 


ताकी प्रतिबिब देख, भगवान रुप छेख, ताहि नमी पाय पेखि मंगल चहत हे।... 


_ पैसी दया करो मोहि, अंथ करो टोहि ठोहि, घरो ध्यान तव तोहि, उमंग गइतु है । 


बीच न विघन कोऊ, अच्छर सरल दौड, नर पढ़े जोड सोऊ सुख को लहतु ह॥१॥ पा 


.ः द १८ 
.. गुरु प्रसाद भाषा कखूं, समझ सके सब कोई । 
.. ओषद रोग निदान कछु, कविविनोद यह होई । ५ || 
संवत सतरहसद समइ, पेंताहै.. बैश्ाख। 
..... ... शुक्ल पक्ष पंचम दिनहं, सोसवार यद्द भाख।। ९॥ 
.... ओर अंथ सब सथन करि, भाषा कहों बखांन । 
..... काढ़ा ऑषधि चूण गुटी, करे प्रगट मतिसांन ॥ १० ॥ 


... भ्टौरक जिनचंद गुरु, सब गच्छ के सिदार ।.......... 8 8 ः 


....... खरतर गच्छ महिमानिलो, सब जन कौ सुखकार ॥ ११ ॥ 
... जाको. गच्छवासी प्रगठ, वाचक सुमति सुसेर |. का 5 
.  ताको शिक्ष्य मुनि मांनजी, वाक्ती बीकोनेर ॥ $२॥ « 


कीयो अंथ लाहोर महं, उपजी बुद्धि की वृद्धि । क्‍ 
. जो नर राखे कंठ मइ, सो होवे परसिद्ध ॥ १३ ॥ 
अंत (प्रथम खंड )--... है बज हर, 
गुनपानी अरु क्वाथ क्रम, कहे जु भादु के खंड । 
खरतर गच्छ भझुनि माँनजी, कीयो प्रगट रह मंड॥ २६५७ ॥ 
इति श्री ख० मानजी, विरचितायां वेद्यक्त भाषा कविविनोद नाम प्रथम खंड 
. समाप्त*। द 
अंत्त--- ( द्वितीय खंड ) बियक 
द्वितीय खंड ज्वर की कथा, कही सुगम मति जान । 
समझ परे सब ग्रंथ की, पढ़े सु पंडित जान ॥॥| २७७॥। 
खरतर गच्छ साखा प्रगट,,वाचक सुमति सुमेर । 
ताको शिष्य मुनि सानजी, कीनी - भाषा . फेर. २७८ ॥। 
: संस्कृत शब्द न पढ़ि सके, अरु अच्छर से हीन । 
हे ताके . कारण सुगम ए, ताते भाषा कीन ॥ २७६॥ 
..._ इति ख० मुनि मानजी विरचितायां ज्वर निदान, ज्वर चिकित्सा, सन्निपात तेरह 
निदान चिकित्सा नाम ह्वितीय खंड। 
लेखन--१८ वीं शताब्दी... हि 
प्रति १--पंत्र १४ उपरोक्त दो खंड मात्र ( जयचन्द्रजी भंडार बस्ता नं० ४१ ) 
र«पत्र ७२... (..क्ठ बस्ता नं० १० ) 
. ३-पत्र ४५। पंक्ति १३। अक्षर २८ । साइज १०॥ ०८ ४॥ । 
कक क्‍ ( नकोदर भंडार पंजाब ) 





है (४ ) कालज्ञान । पद्म १७८ | लक्ष्मीवड्लम । सं० १७४१ श्रावण शुक्ल १०। 
आादिक- ;" गन कम 


.. . सकति शंंभु शंभू-सुतन, घरि तीनों को ध्यान । 
सुंदर भाषा बंध करि, करिहूँ काछ ग्यांन ॥ १ ॥ 
... भाषित  इशंभुनाथ, कौ, जानत कार ग्यान। 

.... जाने आठ छ मास थे, घुर तें वैध सुजान ॥«२ ॥ 
सा 8 कप  कयत री 
........ जग वैद्यक विद्या जिसी, नहीं न विद्या और । 

... फलदायक परतखि प्रगट, सब विद्या को मौर ॥ह७ण॥ 
का 8 कह मम की कक का के हे 





[ ४२ ] 


चंद्र वेद मुनि? भू प्रमित, संवत्सर नभ माल । 

पूुनिम दिन - गुरवार युत सिद्ध योग सुधिलास ॥७०॥। 

श्री जिनकुशछ सूरीस गुरु, भएु खरतर प्रभु मुख्य 

खेमक्रीति. चाचक. भएु, ताखु. परपर शल्य ॥७॥॥ 

ता साखा में दीपते, भए अधिक परसिद्ध । 

श्री  छक्ष्मीकीति.. .तिहां, उपाध्याय. बहु बुद्धि ॥७२॥ 

श्री लक्ष्मीवछम -.. - भए, पाठक ताके.. शिष्य । 

कालग्यान. भाषा रच्यो, प्रटणभ अरथ परतक्ष ॥५३। । ८ 

पंडित मोसुं. करि कृपा, झुछ्ध करडु सुविचार । 

पंडित. मान करे नहीं, करे सबसुं उपगार ॥७४॥ 

सु 5 | रु बट 

. अंतन- द के ही कक 
ऐसे कार ग्यान को कह्यो पंचम समुद्देस । 
सुगुरु इष्ट सुप्रसाद तें, लिख्यों अथ छवलेश |।५4॥! 


इति कालग्याने भाषा प्रबन्धे उपाध्याय श्री लक्ष्मावद्धम विरचिते पंचम 
समुद्देस ॥ ५॥ । 
लेखन- संवत १७६० वर्ष बैशाख सुदि ८ दिने ५० आणंदधीर लिखिता । 
न प्रति--पत्र ३ । पंक्ति १७ से २१। अक्षर ५८ से ६८। साइज 5९॥ 2 ४। 
.. विशेष--इस ग्रन्थ की कई प्रतियाँ हमारे संमह में हैं। 





“ है प्र ') गज़ शाख ( अमर-सुबोधिनी भाषा-दीका ) स० १७२८ | 
.. आदि ध नम 5 
.. प्रथम पत्र पश्चात्‌ ३ पत्र नहीं मिलते, पीछे का अश--- 

इनके वंस के तिनके भेद । जु पांडर वण होइ । भूरे केस । नखछवि पूछ हाइ। 


..._ धीर होइ। रिस कराई करे। सु एरापति के वंस को। आगी ते काहू ते न डेर (डरे?) 
.. नहीं। दांत सेत। आगिलो ऊंचो गात्र। मेरताई छवि। राते नेत्र। सेत सुधेदा। सु 


अ थे पंडरीक के वेस को जानिये । ४ बा 8 की 5 


3 5 आओ 


. इस्तीको चेन लिखों हस्ती को जंत्र करी | जुद्ध मांक अभ्वा लराई में... 


2 2 8 बा हा .._ ( अभय जन ग्रन्थालय ) ला द 


[७४३ ] 
$ २४ डक बे अप 5 आप 5 ० द कद परम पल ० 5 हर 5. 
बांधिज तो जयु होइ । हाथी भागे नहीं । गोरोचन सों भोज पत्र में लिखी हाथी के 
दांत किंवा कांन बांधिजे | ( इसके पश्चात्‌ हाथियों के १४२ नाम लिखे गये हैं ) 
: इति पालकाप्य रिषि विरचितायां तडद्धाषाथ नाम अमर सुबोधिनी नाम 
भाषाथें प्रकाशिकायां समाप्ता शुर्भ भवतु । हब 
लेखन--सं० १७२८ वर्ष जेठ सुदी ७ दिने महाराजाधिराज महाराजा श्रीअनूप- 
सिंहजी पुस्तक लिखापितः । मथेन राखेचा लिखतब्‌ । श्री ओरंगाबाद मध्ये । 
प्रति--पत्र ९०५। पंक्ति ९ | अक्षर ३० । साइज १०॥०८५। । 
विशेष--हाथियों के प्रकार और उनके रोगों का सुन्दर वन है । 
( अनूप संस्कृत पुस्तकालय ) 
5 (६) गंधक कंव्प--आंवरासार। दोहा ४६ । कृष्णारंद । 
आदि 
गंधक कल्प आंवलासार। दूहा । ः 
सुन देवी अब कहत दे , गंधक विष समझ्षाय | 
अन्नर अमर होय जगत में, जो कोइ एसे खाय ॥.१ ॥ 
यथा जोग्य सब कहतु है, भिन्न २ समझाय | 
जब लू हनय आकाश है, तब रूं काछ न खाय ॥ २॥। 

. अंत- द मा क्‍ 
कृष्णा नंद विचारक, क्या पदारथ सार। 
सिद्ध होय या युक्त (जगत?) मैं, अमर देव आकार । ४५॥ 
गंधक विधि ए हैं चूढी,ओऔर कुहे उपदेश | द 
जरा मोत कु जीत कै, जीवत रहे हमेश ॥ ४६ ।। 

लेखन--२९ वीं शताब्दी । क्‍ 
. अ्रति-पत्र २। पंक्ति १३। अक्षर ४७० | साइज ९॥ ८ ४ । 


/ मम जा ( अमय जैन ग्रन्थालय ) 
(७ ) डम क्रिया । पद्य २१। घमंसी | सं० १७४० विजय दशमी । 
.. आदि-- « द अहम व ओर 
:आ्रादिका पद्म प्राप्त नहीं हैं। ० व को वाद तक: 
अं । यह 0 व  क कलट 2,2 28, 


सतरसे चांलठीसे विजय दुशमी दिने, गचुछ खरेतरं जग ज्ञीत सब विद्यों जिने । पा 
विजक हष विद्यमान शिष्य तिनके सही, कवि घमंसी उपगारे; ४ंभ क्रिया कही ॥ २४॥ 


.. -::: .. जल सौं गोढी बांषिए,गुंजा, के. प्रमान।. 





[४४ ] 
लेखन--१८ वीं शताब्दी |... ३ 
प्रति--पत्र ९८, कवि की अन्य क्ृतियों के साथ 
कक 2 के ( बड़ा ज्ञान भंडार ) 
(८) नाडी परीक्षा, मान परिमाण । पद्म ४५--१३ । रामचद्र । 
पक; सुभ मति सरसति समरिये, शुद् चित्त हित आण | क्‍ क्‍ ी हे 
. प्रगट परीक्षा जीवनी, लहीयो चतुर सुजाण ॥ १ ॥ 
अंत... जे द ०. द 
सौम्य इृष्ट सुप्रसन्ष सदाईं भालीय, प्रकृति चित्त इहु दुख सह ही रालीये । 
शीघ्र शांति होइ रोग सदा सुख संदही, नाड़ि परीक्षा एह कही रामचंदही ॥| ४५ ॥ 
आगे मान परिमाण के १३ इस प्रकार कुल ५८ पद्म हैं। हमारे संग्रह में सं० 
१७६१ की लिखित रामविनोद की प्रति पत्र ४७ के शेष में है । 
विशेष--रामक्मिद्‌ की किसी किसी प्रति में मान परिमाण के इन पद्यों को उसी में - 
सम्मिलित कर दिया है । ह जा 
कर .. (अभय जेन ग्रन्थालय ). 
'/« ) निजापाय । पद्म ९६ | 
आदि-- पक हा. 
दोहा श्रथ अनन्‍्थ निजोपाय लिख्यते । दोहा । . 


आदि सुमरु अछख, दोस महंमद नाम | 


डी हो... ककमों. कई, अंसदिल... आई 2 जॉन 04 ॥ । मी 


.. मानस रोगी कारण, ओषद .. रची. अपार ै 
.... सीत गरम पुनि रक्त हुं,दीनो भेद विचार ॥ २॥ 
.... खार तत्व पैदा किया, आदम के तन मांहि 
..._. खाक अभि पाणी पवन, सब से मैं. परिछांई ॥ ३॥ 
० बहन का महक 
इलाज नेत्रांजन का-- 


../.. एक पीपा अर आंपरे, दार चीणी से आंनि। 
.... महंलोठी मिश्री . जु संग, सब ही पीस समान ॥ ९५॥ 


.......  संजन करि है नैन कुं, सकल दोष होइ हानि ॥ ६३ ॥ 


हा [ ४५ ] 
ति श्री निजोपाय छुटकर दवा संपूर्ाम । 
प्रति--ग़ुटकाकार | पत्र १४। पंक्ति 2८। अक्षर १४। 
” द ........... ( अनूप संस्कृत पुस्तकालय ) 
जा (८) प्राणखुख । पद्य १८७ | द्रवेश हकीस । द 
आदि-- _ 


.».  सुनिरे वैद वेद क्‍या बोछा, उत्तमु इहि बिच्चा पढ़ो अमौला। 
द वायु पित्त कफु तीनों जांनों, रोगां का घरु यही वबखांनों ॥ ३ ॥ 





गे । 5६ तँ--< 
 यहि. प्राणसुख पोथी के, ओषध सकल प्रमांन । का 
.. कवि दरवेस हकीस की, सुनीयो वेद सुजांन ॥ ८० ॥ 
इति प्राणसुख वैद्यक चिकित्सा संपूर्ण । 
.. लेखन--सं० १८०६ थे, व, १२ देरासमाइल खांन मध्ये। 
प्रति--पत्र ११। पंक्ति १५। अक्षर ४८ करीब । क्‍ 
क्‍ ( श्री जिन चारित्र सूरि संग्रह ).. 


; हर ) बालतंत्र भाषा वचनिका । दीपचन्द । 


 +अथ बाततंत्र अ्न्थ भाषा वचनिका बंध लिख्यते । 

.. प्रथमहि श्री गणेशजी कूं नमस्कार करिके । शास्त्र के आद । केसे है गणशजी। 

. कल्याण नामा पंडित कहते हैं। में प्रथम ही अन्थ के धूर गणेशजी कुं नमस्कार करता 

: हूँ। बालतंत्र प्रन्थ को आरंभ करता हूँ। मूर्ख प्राणी के तांई ज्ञान होणे के खातरै 

इनका प्रयोग उपचार शास्त्र के अनुसार करे। कोण कौंण से शास्त्र श्रश्नत, हरित, 

. . चरख, वागभट, इन शास्त्रां की शाखा की अनुसार कर सब एकत्र करूं हूँ । इस 
. बाल (तंत्र ) अ्न्थ विषे बाल चिकित्सा को अधिकार कहें है। 


। पंधकता कहै हैं मेंने जो यह बाल चिकित्सा प्रंथ कीया है। नाना प्रकार का पंथ _ 
' ., कफ़ूँ देख किया है सो अन्थ कोण कौंण से आत्रेय १, चरख २, श्रश्र॒त ३, बागभट ४, 
। . हारीत ५, जोगसत ६, सनिपात कलिका ७, बंगसेन ८, भाव प्रकाश ९, भेड १०; जोग- 


[ ४६ ] 
रल्लावली ११, टोडरानंद १२, वैथ विनोद १३, वैद्यकसारोद्वार १४, श्रश्र॒त १५ (९) जोग 
चिन्तामणि १६ इत्यादिक भ्रन्था कि साखा लेकर में यह संस्क्रत सलोक बंध कीया है । 
. कल्याणदास पंडित कहता है, बालक की चिकित्सा का उपाय को देख कीजे। अहिछत्रा 


नगर के विधें बहू पंडितां के वि्षे सिरोमण रामचंद नामा पंडित रामचन्द्रजी की पूजा _ 


विषें सावधांन | सो रामचन्द्र पंडित केसो है। सातां -कह॒तां सजनां ने विषें पंडित 
_ भनुष्यां ने श्रीय छे । तिसके महिधर नामा पुत्र भ्यों | सो कशो हुवों | पंडत मलुस्यां 
के तांइ खुस्थालि के करणहारे हुये। अत्यंत महापंडित होत भये । सबे पंडित जनों के 
बंदनीक भये । फेर महिधर पंडित कंसे होत भय । श्री लक्षमीजी के नृसिघजी के चर 
कमल सेवन के विषें भ्रृंग कहतां भंवरा समान होत भयो । माहा वेदांती भये। आतम 
ग्यानी भये | सब्वे शास्र आगम अथे तिसके जांणशणहार भये । महा परमागम शाख्र के 


बकता भय । तिसक ; पुत्र कल्याशादास नामा हांत समय | साहा पॉडत सव शाख्ष क 


बकता जाणणहार वैद्यक चिकित्सा विषें महा प्रविण सब साख्र वैद्य का देख कर 
परोपगार के निमित्त पंडितां का ग्यान के बासतें यह्‌ बाल चिकित्सा ग्रन्थ करण वास्ते 
कल्याणुदास पंडित नामा होत भय | तीस करी सलोक बंध । तिसकी भाषा खरतर 
गच्छ मांहि जनि वाचक पद्‌वी धारक दीपचन्द इसे नामें, तिसनें कह्या यह संस्कृत ग्रन्थ 
कठिन है सौं अग्यानी मंद बुद्धि मनुष्य सममे नहीं तिस वास्तें बालतंत्र ग्रन्थ भाषा 


बचनिका करें, मंद्‌ बुद्धि के वास्‍्तें और या ग्न्थ विषें षोडश प्रकार की बॉँक स्री कथन, 


ह । ५ हर हा हर 4 
नामदे का उपाय, कथन, गभे रक्षा विधान कथन, बंध्या स्थि का रुद्र (ऋतु) स्नान कथन; 


..क्ट्टि झ्लिका उपाय, बालक की दिन सास वर्ष की चिकत्सा कथन, बलि विधन कथन, 


 धाय का लक्षण कथन, दुघ श्रद्ध करण का उपाय, और सब बालक का रोगां का उपाय 


कथन, इसौ जो बालतंत्र ग्रन्थ सवे जन को सुखकारी हुवो । इति बालतंत्र ग्रन्थ भाषा. 


... बचनिका सर्वे उपाय कथन पनरमसों पटल पूरो हुवों ॥ १५॥ इति श्री बालतंत्र अन्ध 
 बचनिका बंध पूरी पूणमस्तु ॥ 


.. लेखन--लिपीकतं पाराश्वर ब्राह्मण शिवनाथ, नीवबाज ग्राम मध्ये। संबत १९१६ रा. 


. ब्रषे १८०१ असाढ़ू शुक्कु ९ शरनी । 


प्रति--पत्र ७२, | पंक्ति १९, | अन्तर ४०, | साइज ११३८५ क्‍ द ला हि पा 


बिक 


विशेष--मूल पग्रन्थकार के सम्बन्ध में देखें “ऐतिहासिक संशोधन” ग्रन्थ । 


(अमय जेय प्रन्धालय )..... 


-- + उइककलमपलनबसनननमसनतन ला पल पनन तिणलयो फि+ +ा ८० 


उन कपल पट ५5५5 


श्र ) माधव लिदान भाषा... 


आदुन- 
अथ रोग परीक्षा निदान लिख्यते । क्‍ क्‍ 
प्रणमेति प्रन्थकार इयु' कहेइ । रोगां का निशचय ज्ञान होइ । जिसत सो ऐसा प्रन्थ 
करो । हो क्यूं करि करहू | सिब को आदि ही नमस्कार करिये | महादेव के नाम बहुत हई । 
सिच नाम जो आनिधा सा ग्रम्थकांर । दोह नाम महादेव का कियूं न आनि राख्या | इस 
न्‍थ को जो पढ़ाए तथा पढ़े । तिनादे कल्याण पढेनमिति । 
'अंत-- द द द 
अंत के पत्र अप्राप्य हैं । 
प्रति--पत्र १३३, | पंक्ति ९, | अन्तर ३०, | साइज १०३८५ क्‍ 
हा द ( अनूप संस्कृत पुस्तकालय ) 
बह ३ ) माल कोगणी कल्प ( गद्य ) े 
आदि 
अथ माल कांगणी कल्प लिख्यते । 


माल कंंगणी सेर २। तेल तिल्ली का सेर २। गऊ का घृत सेर २। मधु सेर २। गऊ का. 
मुच्र सर ४। माटी के पान्न मध्ये सब एकत्र करके मुख मूंदी करी दीपाक्‍धि देणी । पहर । ७ । 
द अंत--द्वादश अंत परह (पहर?) जोग काय सिद्धी होह। गेहूँ घृत खाय । निहच सिद्ध होईं। 
- खाटाखारा वजनोीक । 
ग्रति--पत्र २, पंक्ति १९, अक्षर ३०, साइज ९॥॥ >< ५॥॥ 
( अनूप संस्कृत पुस्तकालय ) 


हा मूत्र परोक्षा । पद्म ३७. लक्ष्मी बल्लभ । 
. आदि-- क्‍ कु 
.. आदि का पद्म अप्राप्य है। 
... अंतन- 5 लए पयग रा 
क्‍ मून्न परीक्षा यह कही, लष्छि वछभ कविराज । 
... भाषा बंध सु अति सुगम, बाल बोध के काज ॥ ३७ ॥ 
.. लेखन--सं० १७५१ वर्ष कार्तिक वदि ६ दिने श्री बीकानेर मध्ये । 


. अति-पत्र १ हे पु. ० 2 
५ .... ( नवलनाथरजी की बगीबी ) 


है क्‍ [ ४८ ] 
5( १५ ) रख॑ मंजरी | समरथ । सं० १७६४ फार्गुन ५ रविवार, देरा 
. श्ादि-- द द 
क्‍ शिव संकर श्रण्मरु सदा, उमा घरै अरघंग |. 
जञटा मुकुट जाके प्रगठट, वहत जु निरमछ गंग ॥ 4॥ 
ताकों दो कर जोरि कै, करू एड. अरदास | 
वंछित घर मोहि दीजिये, हरहु विधन परकांस ॥ २ ॥ 
रद २६ .... .... » रे 
वेद्यनाथ ब्राह्मण. भरयों, ताको पुत्र परसिद्ध । हे 
 शालिनाथ जसु नाम है, शुतचि रुचि सदा सुब्ुद्धि। ५॥ 
शास्त्र अनेक विचार के, देखि वैद्य. संकेत ।. 
तिसने. करी रसमंजरी, सुकृति जन के हेत॥ ६॥ 
. कोवबिद मधुस्ठत धूंद के, हरें निरंतर चित्त । 
रस अनेक जामें बसें, अनुभव कीए जुनित्त ॥७॥ 
. छिये शाकिनाथ रस मंजरी, संस्कृत भाषा मांहि। 
समझि न सकति मूदू की, व्याकुल होत है आहि ॥ ८ ॥ 
तातें भाषा करत है, इवेताम्बर समरत्य | 
सुगम अर्थ सरलता, मूरत जन के अरथ ॥ ९ |। 
संबत सतेरेसय चौसठि समै, १७६७ (१) फा (गु) न मास सब जन कौ रमे । 
पांचमि तिथि अरु आदित्यवार, रच्यो ग्रन्थ देरे सकझ्मारि॥आ ४१॥ 
श्री मतिरतन शुरू परसाद, भाषा सरस करी अति साद। 
 ताको शिष्य समरथ, है नाम, तिसने करि(यह)भाषा अभिरास ॥ ४१॥ 
रस मंजरी तो रस सों भरी, पढ़ी सुनहु तुम आ [ दर करी ] 
वनचालीं को आग्रह पाइ) कीयो अंथ मूरख समझाई।॥ ४३ ॥ 
रस विद्या में निषुण जु होइ, जस कीरति पाये बहु छोइ। 
जहाँ तहां सुख पावे सही, सो रस विद्या प्रगठावै* कही ॥ ४४ ॥ 
इति श्वैताम्बर समथे विरचितायां रस मंजरी-- _ क्‍ 


चिकित्सा छाया पुरुष लक्षण कथन दसमोध्याय: ॥ १०॥ समाप्तोयं रसमंजरी _ 
भाषा ग्रंथ शुभ । 
... लेखन--१८ वीं शताब्दी । कम 3006 3 
प्रति--१--पत्र ३० । पंक्ति १३। अक्षर ४४ । साइज १०३८ ४॥ 


( अभय जन ग्रन्थालय ) 


इपागब्सबाणदी।..ररररःर ० का 





[5 2 «| 
२---अपूर्ण । महिमा भक्ति ज्ञान भंडार ब० नं० ८७। 
विशेष--पस्तुत प्रन्थ के १० अध्यायों के नाम व पद्म संस्था इस प्रकार है-- 


' १ रस शोधन कथन प्रथमाध्याय: पद्य २७ 
२--रस जारण मारणादि कथन द्वितीयोध्याय: ५, $८ 


३-- डउप्रस शोधन मारण सत्व नियात माणिक्य सोधन मारण कथन तृतीयो- 
क्‍ ध्याय; पद्म १० 
४--विष लक्षण, विष सेवा, विष परिहार, कथन चतुर्थोध्याय: पद्म ३२ 


_ ५- खरणादि धातु शोधन मारण कथन पंचसोध्याय: ) ८४ 
६--रसमारण कथन षष्टोध्याय:...... का » रे३४ 
७--वीये रोधनाधिकार सप्तमोध्याय: क्‍ ) रेरे 
८ ९ नाम आग्राप्य _ द 
९--सिश्रकाध्याय: नवस: । ४३ ७९ 

१०>#छाया पुरख लक्षण कथन दशमोध्याय . «9 ४४ 









१६ ) वेदक मांते | दोहा १०१। कांवे जान सं० २ ६९५ 


आदि 

अथ वेदकमति पद नांबो । 

आदि अछह कौ नाम ले, दोम महमद्‌नाँस | 
वैदक मत की सीख थे, कहत जान अभिराम ॥ ३ ॥ 
कहत जांन कवि यों लिख्यो, वेदक ग्रन्थन  सांहि। 


के 


| ऑक कप & च [० % हैं. क 
अनुरुचि छ्व तो छीजीय, अनरुचि लीजै नांहि ॥ २ । 





अंत द 
क्‍ जोबत तथा. क्रोध. करि, काहू. कार्ट आइ।. 
फूल करर॒ दोनुं सदल, ता ऊपरि घसकाइई ॥ १०० ॥ 
. सौरहसे... पंचानवै, अन्ध कीयो यहु जांन। 
 चैदकमति यह नाम है, भार्पों बुद्धि प्रमांन | १०१ ॥ 
 इति पद नावां बैदकमति संपूण।.._........ 


.. » लेखन--सं० १८०९१ वष वेशाख वदि ३ श्री मरोंटे लि० ५० भुवनविशाल मुनिना | 


. अतिं--शिक्षासागर की प्रति के ५ वें पत्र के द्वितीय प्रष्ट से इसका प्रारंभ हुआ है 


.. और ७ बें पत्र में संपूर्ण हुआ है। अतः पत्र २ पंक्ति १६, अक्षर ५० साइज १०३८४। 








। [ ७०. ] द 


विशेष--प्रारंभ में स्वास्थ्य सम्बन्धी उपयोगी शिक्षाओं के बाद कई ओऔषध प्रयोग 
हैं। जनसाधारण के लिये प्रस्तुत गन्थ विशेष उपयोगी है।.. 


( अभय जन गअन्थालय ) 


हक १७ ) वेद्यक सार | जांगीदास ( दास कवि )। सं, १७६२ आश्िन शुक्ला 


१० | बाकानेर । 


आदु--- 


.__ विन्न हरण सब सुख करन, भाल विराजत चंद । 
सिर रिद्ू॒ जाके सदा, जय जय गवरी नंद ॥ १ ॥ 
प्रथथ गणेध्वर पाय छूग, अपने चिस के चाय | 
भाषा शुभ करिके कहूँ, वेच्कसार बनाय || २॥ 
नव कोटि. मैं मुकुट मन, बीकानेर झुम  थान । 
राज करे राजा तहाँ, नृप मन नृपति सुजान ॥ ३ ॥ 
जाँकि कुँवर प्रसिद्ध जग, सब गुण जाँन अनूप । 
जोरावर सिंह नाम जिह, राज सभा को रूप ॥ ४ ॥ 


तिन महाराज कुंधार की, उपज लछखी कविराय । 
अपने सन उछाह सो, भाषा करी बनाय ॥ ११ ॥ 


कै पी ह 
'ैए्‌ हुए हलक 


थ कवि वर्शान-*- 


_ बीकानेर बासी घिसद, धम कथा जिह धाँम। 


. स्वेताम्बर ऊेखक सरस, जोसी जिनको नाम | ७२ ॥ 


अधिपति भरूप अनूप जिहि, तिनसों करि सुभ भाय। 


 दीय दुसालौ करि करे, कल्यो जु॒ जोसीराय ॥ ७३ ॥ 
. जिनि वह जोसीराय सुत, जांनहु. जोगीदास । 


# 


._* छन्दु प्रबन्ध कवित करि, रासो कहा बखांन ॥ ७५७ | 
श्री महाराज सुजान जब, धरम लकहूक मन आंन |. 


संस्कृत भाषा भनि सुनत, भो भारती प्रकाश ॥ ७४ ॥ 
जहां महाराज सुजाँन जय, वरसलपुर लिय आँन। 


..._वर्षासन संकल्प सौं,दीय सांसण करि दांन ॥ ७६ ॥ 
... व्यतीपांत के प्र विच, परवानों पुनिकीन | 
..... छाप आपनी आप करी, दास कविनि को दीन ॥ छ७ के. 











सब गुन जांन सुर्जांनसिंघ, सब रायनि के राय । 
कावेराज सु .करि कृपा, बहुरि दयो सिरपांय ॥ छ८ ;॥; 
जिन महाराज सुजांन फै, जोरों कुंवर सुजनि। 

कलि में दाता कण सो, सूरज तेज समांन ॥ ७९ ॥ 
जिनके नामै अल्थ यहु, करयो दास कवि जान। 
राज कुंवर की रीक्ष को, अब कवि करे बखान ॥ ८० ॥ 


हु ._ नयन२ खंड सागर७ अवनि३; ऊजऊ आशिविन मास । 

द द्सम दयोंस कवि दास कहि, पूरन भयो प्रकाश ॥ 

इति श्रीमन्‍्महाराज कुंवार जोरावरसिह विरचितायां वैद्यक सारे। प्रथम पुरुष मर्दी 
उपाय... + न रन अख्ी कष्टी छूटे नाल परावत्ति 
वनेने नाम सप्तमों अध्याय: | ७ शर्म भवतु । कल्याण मस्तु ॥ 

लेखन--१९ वीं शताब्दी । 

हि त्र ३९, पंक्ति १०, अक्षर ३२, साइज ९२८५ 






८ ) चैद्य विनोद ( सारंगधर भाषा )। पद्य २५२०, । रामचन्द्र | सं०१७ 
2२६ बै० शु० १५। मरोट | 


आदिन-_- 


श्री सुखदायक सलहीय, ज्योति रूप जगदीस। 
.. सकत करी सोभइ सदा, श्री भगवत निशदीस ॥ $॥ 
हेमाचल. ओषद करी, ज्यूं राजे भू मांइ |. 
. युं उमापति राज है, प्रणम्यां आापद जांहि ॥ २॥ 
झुगवर श्री जिनसिंहजी, खरतर गच्छ राजांब |... 
.. शिक््य भए ताके भले, पदमकीति परधान ॥ ३ ॥ 
ताके विनय वणारसी, पदमरंग. गुणराज |... 
रामचन्द्‌ गुर देव कों, नीकें प्रणण आज ॥ ४... 
 सारंगधर अति कठिन है, बार न पावे भेद ॥ .... 
ता कारण भाषा कहूँ, उपजै ज्ञान डमेद ॥ ५॥.. 


.._ ०». पहिली गुरु मुख सॉमलछी, भाव भेद परिक्षान |... 


... त्ता पीछ भाषा करी, मेटंन सकछ अज्ञांन ॥ ६ ॥ 
.._- पंडित भाषा देखि के, करिस्य मोकु हासि । द 
« सारंगधर तो खुगम है,योंहि कोयों प्रकास ॥७॥ 


( अनूप संस्कृत पुस्तकालय ). 


[ ५२ 


तेड पंडित बचन छे, ताको सुणि अधिकार । 

ज्यों तागौ मणि के विषे, छिन्न करे पैसार ॥ 4 ॥ 
 छेसी विधि मारग छक्यों, मेरी मति अनुसार । 

कहूँ चिकित्सा सांभलौ, दोस न देहु लिगार ।। ९ ।। 
विविध चिकित्सा रोग की, करी सुगम द्वित आंणि । 
वैद्यविनोद्‌ इण नांम घरि, यांस कीयौ बखाण ॥ १० ॥ 


का 


अत-- 


पहिली कीनो रामविनोद, व्याधि निर्कंदून करण प्रमोद । 
वैद्य विनोद इह दूजा कीया, सज्जन देखि खुसी होइ रहीया ।। ६० ॥| 


के ५८ )८ 
. कविकुल वर्णन चोपाई । 


गरुआ . खरतरगछि सिणगार, जाण जाकुं. सकछ संसार 

जिनके साहिब श्री जिनसिंघ, घरा मांहि हुए नरसिंघ ॥श्था 
द्ल्लीपति श्री साहि सलेम, जाकुं सान्‍यों बहु धरि प्रम। 

बहु विद्या जिनकु दिखलाय, दयावांन कीने. पतिसाहि ॥६५॥ 
शिष्य भक्ते जिनके सुखकार, पद्मकीरति ग्रुण के भंडार | 
 ताके शिव्य महा सुखदाई, सकछ छकोक में सोम सवाई ।३६६॥ 
-बाचनाचाय. श्री पदमरंग, बहु विद्या जांने उछरंग । 

चिर जीवौ भ्रू रवि चंद, देखां उपञै अतिहि आएणंद।&६७॥ 
रामचंद अपणी मतिसार, वैद्य विनोद कीनो सुखकार। 
पर उपगार कारश के छई, भाषा सुगम जो मह करि दह ॥इ८॥ 


रस हग सागर” शशि” भयौो, रित बसंत. चैसाख | 
.. प्रणिमा शुभ तिथि भी, ग्रन्थ समाप्ति इह भाख ।६९॥ 
.. साहिन साहिपति. राजतौ, औरंगजेब नरिंद । 
.. तास राज में ए रच्यो, भलो.. ग्रन्थ. सुखकंद ॥७०॥ 
गछनायक है. दीपता, श्री जिनचंद. राजान | 
सोभागी सिर सेहरो, बंद सकछ जिहांन ॥७१॥ 
. मरोद कोट छझुम थान है, वशै छोक. सुखकार । 
ए रचना तिहाँ किन रची, सबही कु. हितकार ॥७२॥ 
पर डहपगांरी अंथ है,सकलक जीव सुखकार । 
. थिर रहिश्यो लांगे सदा, ता छगि [्‌ इकतार ।।७३॥।। कह 


इति श्री वणारस पद्मरंग गशि शिष्य रामचंद विरचिते श्री वैद्यविनोदे नेत्र प्रसादन 
करप नामाध्याय । इति श्री वैद्य विनोद संपूर्ण । प्रन्थ संख्या ३७०० | 


हु ँ 


[ ५३ |. 
लेखनकाल“-सं० १८१० फाल्गुण शुक्ला ६ सहजहाराबाद। रत्नकलशभशअाद 
हितधम लि 
प्रति--पत्र ९८ #« 5! 
विशेष---प्रस्तुत ग्रन्थ तीन खण्डों में विभक्त है, जिनकी क्रमशः पद्म संख्या 
४५६--१२९२--७७७ ८ २५२५ है । 


( दान. सागर भंडार बं० न्ं० २५ ) 
) वेद्यहुलास ( तिब्ब सहावी भाषा )। पद्म ३६४ । मलकचंद | 


,.. आदिन-- द 
. अथ वैद्य हुलास--तिब सहावी भाषा लिख्यते । 
दोहरा 
निक्न (ख ? क्ष) त देव चित्त घरन धर, रिद्धि सिद्धि दातार। 
विमलछ बुद्धि. देवे सदा, कुमति विनासन हार | १ ॥। 
द्जे सरस्वती ध्याइये, अरु सिमरो सारद माइ । 
सुगम चिकित्सा. चित्त रची, गरुरुचरणे चितु छाइ॥ २॥ 
श्रवर्ण प्रथमे सुनि लई, तिब सहाबी आहि। 
पाछे. भाषा ही रची, गुनजन सुनिओ तांहि॥ ३ ॥ 


२८ »< “ ५८ 
वैध हुलास जो नाम घरि, कीयो अन्य. अमीकंद । 
श्रावक धम्म कुछ पक्ष(जन्म) को, ना (म) मलूक सु (सों) चंद॥ ५॥ 
अं तक  क.: द 
कुलांजण ककड़ासिही, छोंग. कुढ सु कचुूर | 
भीडंगी जल वषत सो, महाकास हुई. दूर ॥४०४॥ 
इति श्री मल्लकचंद विरचिते तिब्ब सहावी भाषा कृत नाम वैद्य हुलास समाप्त १॥ 
. लेखन--पं० प्र० श्री १०८ श्री चैनरूपजी पं० प्र० श्री १०५ श्री श्रीचंदजी 
(० पनालालि लिखत॑ं समाप्ता | संमत १८७१ मिती ज्येष्ठ वदि ४ अदि्तिवार । श्री 
.. मोजगढ़ मध्ये । क्‍ द 
प्रति--पत्र २६। पक्ति १३। अक्षर ३० | साइज १०२८ ४। «८ 
* विशेष--इसकी एक अपूर्ण प्रति भी हमारे संग्रह में है। एक अन्य पूर्ण प्रति _ 
. क्ृपाचंद्रसूरि ज्ञान भंडार में थी जिसमें इसके पद्य ५१८ थे। का 
हे आम ( अभय जन अन्थालय ) 


/ [ ५४ क्‍ 
कर की २० ) सत इलोकी भाषा दीका । चैनसुख जती। स० १८२० भाद्रपद ऋष्णा 
१२ शनिवार । है गा 
:- आदि--प्रति अभी पास में न होने से नहीं दिया जा सकता। 
- अंत--संचत अठारे बीस के, मास भाद्रपद जाण 
कृष्णपक्ष तिथ द्वादशी, वार शॉनेद्रचर मान ॥। १ || 
दीका करी सुधारि के, चेंनसुख. कविराय । 


हक 


आज्ञा पाय महेस की, रतनचन्द के भाय ॥ २॥ 
लेखनकाल--१९ वीं शताब्दी |. द 
विशेष--टीका गद्य में है। 


कक द का ( यति विष्णुदयाल्नजी, फतहपुर ) 
२१ ) हरि प्रकाश--- द क्‍ 


आदि . 
अथ हरि प्रकाशाभिधस्य वैद्यक अन्थस्य ब्रजभाषा प्रसादि शोधन मारण विधान । 
क्‍ रन क्‍ उपरस, विष उपविषहि, सबे धातु डपधातु । 
. कह्ौ रतन, उपरतन ओ, शोधनीक जे बात ॥ ३ ॥ 
अंतर, द क्‍ क्‍ है दर 
भद्छा तरु द पुरु राम बहि, पंच छोंण न्रय क्षार । 
क्‍ . सोधषण कहें निषंट मैं, गुण सारण नहिं घार_॥१५१॥ 
. कही रसादिक विधि सबै “हा लाणहा 
प्रति-पत्र ९। पंक्ति १२ | अक्षर ४५। साइज १०२८७ अंगु ल 
( श्री जिनचारित्र सूरि संग्रह ) 


पावाकपल्कानम- अपदेलवएपान बजाफाकफ 


के 
| |, | पर 








ओ [दुल>« 


..._ (ड: रत्र परीक्षा विषयक थन्‍्ध 
| पाहन पर्णक्षा । जान कवि । सं १६९१ । 


आदि द 
करता सुमरणं कीजिये, निश बासर यह तस्थु । 
निस्तारण तारण जगत, पोषण भरण समत्थु ॥ 
नबी महमद मुसथकार, चाहेत जिहा.. सीसू । 
ताकी चाहत आस सव, धर्मी पुनि पापीसू ॥ 
पाहन की परिझ्या कहूँ, जले अन्थ. बखान । 
को मुहरो किन काम को, अ्रगट कहत क॒बि जांन || 
हिन्दी तुरको सति सथों, कथो.. खंड बखानि। 
कहत जान जानत नहीं, सोड छहत सुजानि ॥। 

 अंत-- द पा हे 


रखत कपूर जु भपने पास, कवच बात दुख देत न तास ! 
ग्रनद नारिवर कोयउ आादि, तिनको डड़ि छागत है ताहि । 
पाहन परिख्या भाखि जान, जेसी विधि ग्रन्थनि परमानि | 


 लेखनकाल--१९ वीं शताब्दी । 


प्रति-( १ ) दानसागर भंडार । | 
.. (२) गुलाब कुमारी लायब्रेरी, कलकत्ता | शुटका नं० ३९. 


। ँ २ ) पाहन परिक्षा ( संग वर्णन ) 


दाहा 


। क्‍ किसन देव गुरु ध्यान कर, शिव सुत गौरि मनाय॑ | 
. संग जाति बनन करूं, पढ़त शैम होय ताय ॥ १ |। 


कि 


संग कहत कवी संग कु, छुगल मिलण कहै संग । 
संग नाम पाषाण को, ताके अदुभुत रंग॥ २ ॥ 


>< द ८ > 
संग गिढोला नाम है, अचछाखा रंग तांहि । 
जहां तहां कहुँ होत है, जात खार के मांहि ॥ «० ॥ 
नाम जराहि. संग है, असमानोी फोका ताहि। 
पूरब दुखिण देस में, भरे घाव मिद जाय ॥ ८१ ॥ 
पंचभद्श संग नाम है, छण होत है ताँह। 
प्र 
( अन्थ अपूर्ण ) 


विशेष-- क्‍ 
लेखनकाल--२१९ वीं शताब्दी । 


प्रति--पत्र २। पंक्ति १६। अक्षर ४२ । क्‍ हे 
के ( अभय जन ग्रन्थालय ) 





८ ) रत्न पर्यक्षा | पद्य १३६ | ऋष्णदास । सं० १९०४ कातिक कृष्णा २ 


कृष्णदेव गुरु ध्यान करि, सिर सुत गौरी मनाय । | 
संग जाति वणन करों, पढ़त ज्ञान होय ताहि ॥ १ | 


चन्द्र चाप सुनि वेद ही, सम्बत उरजु जु मास | 
कृष्ण पक्ष तिथि दूज ही, भूसर कृष्ण जु दास॥ आओ 
भूसुर कृष्ण ज़ु दास को, समन सुख नाम हूँ । द हे! 
आया बीकानेर ग्राम, तोसाम हैं॥ १३२॥ 
कृती करी यह ताहि, मित्र सुन छीजिये। 
छंद भंग कहि. होय, सुद्ध कर दीजिये। १३३ ॥ 
. जोहरी क्ृष्ण जु चंद ही, श्रावग कुल हि निवास । 
 विक्रमपुर का वासिन, पुनि दिल्‍ली में वास ॥१३४ ॥। 
जाति बोथरा नाम हैं, सुनो सबन दे ताय । 





ताही पढून के कारणें, मैं भाषा रची बनाय ॥ 4३५॥.... &- | 
रत्न परिच्छा अन्य ही; पढ़ सुने जो कोय। कक आज मी व 


... रतन परीक्षा मुनि करे, रत्न सरीखा होय॥ 
द रन. सरीखा होय, मान नहों कीजिये ।.. ७» के हा 
. -दुया धर्म के बीच, मीत चित दीजिये । द 3] 





हे 
कहिये घचन . विचारि, कपट तजि दीजिये | 
भज कमलछा-पति चरण, सुरग-सुख छीजिये ॥ १३६ ।॥ 
इति रत्नपरीक्षा प्रन्थ । 


लेखनकाल--संमत्‌ १९०४ कातिक वदि ९ लि० महात्मा हरखचंद विक्रमपुर मध्ये। 
प्रति--ग़ुटकाकार नं० ३९ 


ष्के 


( वृहद्‌ ज्ञानभंडार ) 
<६) रत्न-परोक्ता | तत्व कुमार | सं० १८४५ श्रावण कऋष्णा १० 
आदि-- द 


. श्रादि पुरख आदीसरु, आद्राय आदेय । 
परमातम परमेसरु, नमी नम्ती नाभेय ॥ १ || 
अंत" 
श्रावण वदि दूसमी दिने, संचत अढार पेताल । 
सोमवार साचो सुखद, ग्रन्थ रच्यों सुविशाल | 
खरतर गच्छ जाणे खलरूक, मोटिम बड़े मंडाण ॥ ३ ॥ 
सागरचंद सूरीस की, ता मझ्ि साखा भाण ॥ ४ ॥ 
ता शाखा में दीपते, महोपाध्याय जगीस । 
 आगम अरथ भंडार है, पदमकुशछ गणिश ॥ ५॥। 
प्रथम शिष्य तिनके कहूँ, वाचक के पढ़ धार । 
दृशनछाम गणि. कहें, ताहि, शिष्य सुविचार ॥ ६ ॥ 
पं० संज्ञा धारक प्रवर, तत्वकुमार  सुजाण । 
अन्य रच्यो बहु हेत धर, दिन दिन अधिक बखाण ॥ ७ || 


.. लेखनकाल--सं० १८४७ 
विशेष>«बंग देश के राजगंज के चंडालिया आसकरणा के लिये रचित । 


9०5 . अति--(१) प्रतिलिपि--अभयजन ग्रन्थालय । 


(२) गुटकाकार--वृद्धिचंद्रजी यति संग्रह जेसलमेर । | री रा हे 
(३) मुनि कांतिसागरजी साहित्यालंकार । हा 
की  (२५रुत्न परीक्षा । पद्य ५७०। रल्लशोखर। सं० १७६१ भाग्गशीष शुक्ला ५. 


..._ भुरुवार। सूरत | शंकर के लिये। 


भादि-. 


५. उंकार अनेक शुण, सिर रूप परगास । 


पांचु पद यामें प्रगट, सुमिन पूरन आस॥ $॥ । 


अछख रूप यामें. बसे, अनहद नाद अनूप । 


बरह्ारंध। आसन सज, रच्यों अनादि सखूप ॥ २॥ 
सुमिरन याको साधिक, रचिहु अन्थ मति आनि । 


. रत्न परीक्षा देखि. कै, भाषा करहु वखाबि॥ ३॥ 


ऐप 


आन कवीसर के किए, संस्कृती सब अन्‍्थ | 


तातेंसो मन में भई, भाषा रस गुन अझंथ॥ छत 


सारठा 


भाषा रस को मूल, भाषा सब को बोच कर | 
तात. हम अनुकूल, भाषा कारन मन करयो॥ ६ ॥ 
सूरति गुन मुरति जिहाँ, वबसत लोग घन आहढठ । 


ताहि विछोक कुबेर कत, मान घरत मनि गाढ ॥ ७ ॥। 


तहाँ वसत दातार मन्रि, गुनी घनी सुचिसील । 
भाग्यवंत चतुरन चतुर, भीम साहि छछि लील ॥ 4 ॥ 
शंकर शंकर तास सुत, कुछ संडन जस जास । 
ताहि विछोक विचछन ही, होवत हीये प्रकास ॥ ९ ॥ 


श्री श्रीवंश . उद्योत कर, घरमर्वंत धघुरि धीर। 


सकछ साह सिरदार घर, भंजन दारिद नीर ॥१०॥ 
ताकी इच्छा इह भई, रतन सबन ते सार । 


था की भाषा करि पढे, गंह हीयन दिह हार ॥११॥ 
ताकी रुचि सुधि साधक, रचिहु चित्त घरि चुंप। 


मन बच क्रम मग पाह वर, सनि जिन आनहु कोप ॥१२॥ 


. घाचक रत्न प्रडास कर, रत्न परिच्छा भेद | 
... कहत रत्न व्यवहार इृंह। मनसों धरयो डसेद ॥११॥ 
... संवत सत्तरह से अधिक, साठि एक करि ऑन | 


गे . अगहन सुदि पंचम दिने, गुरु सुख लहि गुरु भौंन ॥६४॥ 
.... ऋषि सबै कर  जोरि कै, मुनि अगस्ति ढिंग आइ । 


जा हे विद्या विनय विवेक विभो घानी विधि श्याता | 
पा, ज!नत सकल विचार सार शाखत्रन रस श्रोता | 

......._ भीमसाहि. कुलछभान साहि शंकर शुभ छछन |. जा 
० . | पढत गुनत [दन रथन वावच शुन जानि विचछन सा रा 

...._- क्ुंडद्षीपक. जीपक अरपि भरीया लछि भंडार जिहि । ० 


.... . पूछत : रत्ञ विचार सब, विधि सों प्रणणी पाय ॥१५॥ 


दोहि रत्न व्यवहार रस इह प्रार्थना कीन तिट्ठटि ॥७७॥ 


3 


क्‍ 3 की 
ता कारन कीनों अछरूप ग्रन्थ जु मो मति मानि । 
. सज्जन सुनि सुध कीजीयड, जहाँ घट मात्रा जानि ॥७4॥ 
 अंदछ गछपति श्री अमर, सागर सूरि सुजान । 
ताके पछि वाचक रतन, शेखर इमि अमिधान ॥७९॥ 
. तिन कीनी भाषा सरस, पढ़त होत बहु मान |... 
। ... प्रथम लेख सुंदर लिखयो, विज्युष कपूर सम्यान ॥ढगा 
हक 7 रवि शशि मंडल मेरु महि, जो छो हुआ जाकाश । 
द पढ़ सो तदौ हूं थिर रहै, छीछा छछ्ि विछास ॥<१॥ 
इति श्री वाचक रल्लशेखर विरचिते रत्नव्यवहारसारे श्रीमच्छीशंकरदास प्रिये 
_ मणिव्यवहारों नामाष्ठमो वरगे: ॥ ८॥ 
: इति रल्न परीक्षा अन्थ संपूर्णमिदं ।। 
प्रतिपरिचय-(१) पत्र ३२ । पंक्ति १३। अक्षर २५ से ४५ तक | साइज ११३८५। 
द . ( अभय जेन गन्धालय ) 


. (२) अन्यप्रति-( बृहद ज्ञान भंडार ) 


.._ नीलमणि ४३, मरकत मणि ३३, उपरत्न ४७, नानोरत्न १८, माणिक्य ८१ 
प्रारभिक १४७ | कुल पद्म संख्या ५७० । 


_. (6) रल परीक्षा । पद्य ७०। रामचन्द्र 


. आदि-- द 
प्रथमहि सुमर गनेश को, जाते बाघे चुद्ध । 
ता पीछे रचना रचो, रतन परिच्छा सुध ॥ १ ॥ 
रन दीपका अन्थ में, रतन परिच्छा जानि । 
. शामचन्द्र सो समझि के, भाषा करनों आनि ॥ २॥ 
अंत-- 


। सवैया .._ क्‍ 
.._सधुकर परीक्षा- निसा मुख ससी बुध गाइहू को काचों छेई, 
दा " ताके बिच मनिह को मेह्दि निसों ठालिये । 


मा भा ( नु3) दे देखत ही दुलड्‌ छाल रंग होत द 
5 ० 7 तांते जानों. : संदुन सौं जुछ जीत जानिये | 





विशेष--वरगनाम व पद्मसंख्या--१ बज्र पद्म १०५, मौक्तिक १२९, माणिक्य ९०, 


[8० |]. 


काल रंग विष हरे पीछे पित वाय नसे रा 
वीतडयौ. सो पेट सुलूनिलोपित दांनिये। द 

नीर पय जैसो य सोई राज मांन देत 
हहे वीध ननि के गुननि पद्चिचानिये । 


इति रज्नपरीक्षा संपूर्ण 

लेखन काल--सं० १९३७ रा मिति आसु वदि १३ शनिवारे | शुमंभूयात्‌ । 

प्रति--पत्र ११ | पंक्ति १३। अक्षर २५ से ३० । हे 
( दानसागर भंडार ब० न० २० ) 





( च ) संगीत-ग्रंथ 


४ पक रागमाला | पद्म ३८७ | उस्तत। स०७ १७७०८ सगसर सुदी १३ । भेहरा 
आादि-- 


भरथनाद ग्रंथ ताकी सांख (१) नादुप्राम खरापदा ।” आदि श्लोक। सबे संगीत 
विधि' 


आद नाद ध्याव गुणगराम को मरम पावै सातो सुर सगम पधन वृत्तंत है । 
चित बीच छै छागे गम काम जोत जागे मुछना अ क ताल बरग अनंत है । 
. आलत्या उचट किलक तानि निरत हमे राग रागनी सखूप बूझमे अनंत है । 
. इंद्री भेद जाने सो संति पिहछानै जोग सोई राग मह जान सोई कछावंत है ॥ २ ॥ 
नाद वर या, 
हि दोहा - 
पुक आप दर रुप है, अनहृद अगम भतोल । द 
..._ छख चोरासी मै बन्यो, जोन अनूपम बोल ॥ ३ ॥ 
....._ बोलन मैं अरुपठन मै, राग कला मै सोय। 
......_ जोग सबन मै नाद है, बिता नाद नहि कोइ ॥ ४ ॥ 
हे हक मे 
यु ... जो कछु देखो भरथ मै, कीनो योग विचार । 
..॑. जो कुछ चूक परी कहूँ, सुरजन लेहू सुधार॥। ७३ ॥ 
.. नगर भेहरो चसत दै,नदी सरश्वती कूछ। 
...... यार वण चारों सुखी, धम कम को मूर॥ ७७ ॥ 
.. ०» उत्तर दिसि पछिम द्वितु, अमर कुंड तट घब्य। 
..... घट रस भोजन सोज जिह, तिनि की संधवारबग्य ॥ ५4 ॥ 


.... (0) रह ५ (भकए संका लाब मे ) 


न ([ ६२ ] 
औरंग साह महा बली, साइन के सिरताज। 
करी रागमाठा सर (स ), ताके अवचल राज ॥ ७०९ ॥ 
चौरासी.. डदेस है, अरू चौरासी राग। 
देस देस में राग है, गावत गुनी सुभाग ॥ 4०॥ 
 चतुरासी जो देस . है, सुन के ताके नाम | 
पातसाह.. उस्तत. कहै, गुनी जोग सुभ काम ॥ <१ ॥ 
संमत चिकम जोत को, सप्तरे से पंचास । 
आठ वरस हुन और संग, कीनो ग्रन्थ प्रकास ॥ ८२९॥  « 
बुद्धवार तिथि त्रयोदशी, सुकक.. पख्य परधान | 
कहि. राग-माठला.. प्रगट, मगसिर मास प्रधान ॥ <३॥ 
ग की माल भ्री माल वनी चुनि उच्छर फूछ समो संगवासी । 
नाद को मेरु धरयो पट नारन कंठ कहैडनुराग हुलासी।. 
सत्संग विचार हजार हजार परे सुन ते रस में बुध जोग प्रकासी । 
राग संगीत के मेद्‌ को देख के नाउ करयो तिह राग चौरासी।| ८४ ॥| 


इति रागमाला। श्रीरस्तु | शुर्भ भवतु | लेखक पाठकयों । 


लेखनकाल--१८ वीं शत्ती | ; 
प्रति--( १ ) पत्र ११। पंक्ति १२७ से १९। अक्षर ५० से ५० | साइज १०७ 


8 5 की हे (महिमा भक्ति ंडार). - 
क्‍ / (२)पत्र ४ | अपूणं। (हमारे संम्ह में ) हे 
जा ) राग विचार । पद्य ९८। लछीराम । की 


गुरु गनेश सन सुमरि कछु, कहो कामिनी कंत ।. 

._ राग ताल मिति नाहिने, गुरु कहि गये अनन्त ॥ १ ॥। 
देव रिषिनि कीने विविध, मत संगीत विचार । 
छछीराम हनिवन्‍्त  मतु, कहे सुमति अनुसार ।! 


क्‍ धेवतु प्रह सुर रागना अरु कामोद सुनाउ। 
.... ७». लछीराम ए जानि के तन मन भाणंद पाठ ॥ €७॥ - 


(२) पत्र ९ सं० १७३२ चे० सु० ७। लि० जनादेन। 


पा | ५ ०) राग माला । पद्म ८५। सागर । 





आदि-- .... अथ रागमाला लिखते- _ 


गुरु प्रसाद सागर सुकवि, कृष्ण चरण रिदे घारि। है, 
_ डतपंत जो घट राग की, ताका कहै विचार ॥ १ ॥ 
कहां तां डउपजे रागषट, सुत नारी पत मात । 
देख समो रुति पर तिनिह, तिनकी वरनो बात ॥ २॥। 
अंतन- का 
. शाग रागिणी पन सपों, गावत समे -ज कोइ । 
सख सिध सागर सुकवि, सो फल दायक होइ । 
लेखनकाल- १८ वीं शती 
ति--पत्र २। पंक्ति ११-१२५। अक्षर २५ से ३९। साईंज १००८४। पद्म 
२०--११ के बाद ( आगे के पत्र न होने से ) अन्थ अधूरा रह गया है । अतः अन्त 
.._ का अंश अनूप संस्कृत लायब्रेरी के गुटके से लिखा गया है। 
( अभय जैन ग्रन्थालय ) 





/रागमाला-पद्य ६१ । हीरचन्द | सं० १६५१ | मांडलिनगर । 
आदि ै 0 क्‍ 
.. अकले अरुप अमेय गुन, सुंदर रै जसु दीन । 

परम पुरुष पय छागि कै रागमाछ यह कीन ॥ + ॥| 
पक कल ब्ह्यादिक हरिहर सब अहि निसि सब जग आहि । 

|... कोटि कव्प चुगवीहि(ति) गए, भेद न, पायो ताहि ॥ २॥ 
...... सुर नर सुनिवर गन असुर, नाद ध्यान सब लीन ।. 
जे अ हे आप आपनी बुद्धि त॑, है कोह नहीं हीन ॥ ३ ॥ 





| अन्त--_ 


.... असित देह रमणी कलरूभ, लिखित कुसुम पीय .हास । 
 मुगध घनासी लोचनह, मूगमद तिलक - सुवास ॥७५९॥ 
संबत  सोले एकानव मांडलि, नयरि मझारि। 
दर ओक .. शाग रागिनी भेष कीय, गुणी जन लेहु बिचार ॥६०॥ 
|... & सब जन कारन यह रची, रागमाल सुत्रि सेव | 
....  हीरचन्द कवि सुचि कीय, नागरि जन के हेव ॥६१ 
इति रागमाला समाप्ता । कया बन 
लेखन काल--१८ बीं शती | 


3 ००  वेसकार बहने 


जा र ] 
प्रति--(१) पत्र ३ । पंक्ति २७ | अच्तर १८।. साइज ४।)८७। 
(२) गुटकाकार - प्रति में गाथा ५६ पीछे लिखते-लिखते छोड़ दिया है। 
हि ( अभय जन ग्रन्थालय ) 
.__(8) राग साला। पद्य ९०। सं० १७४६ वि०। 
भादिन- 


अथ गान कतुहर भाषायां राग संयोगः ॥ कानरड॥ 
शुद्ध कानरठ आदि दे, भेद कानरे पंच। ' 
. कह तिम तें संगीत फ्लै, गुन जन मानस संच ।॥। बा हु 
प्रथम कह्दत हों गाइ कै, शुद्ध कानरठ एक |... 
भेद चार के गाईयइ, ताको सुनहू विनेक ॥। 
. बागेसरी--कारढह इहाँ धनासरी दोडठ मिलि अभिराम । 
एके सुर करि गाइय वागेसरी सुनाम॥ ३े॥ 


स्थर साधारण काकली श्रत संगीति . निवेद । 
बिनु खर कैहू न समझीए विस्तर तांन सुभेद ॥ ९०॥। 

सब गाथा सलो (क ) १०४। इतिरागमाला सम्पूर्ण । 
 लेखन--संबत्‌ १७४६ वर्ष माह बदि ऋष्ण पक्षे तिथि इग्या (र ) रसदे (दि)न 
बोधवारे पंडिंते रामचन्द गणि लीपीकृत॑ भटनेर मध्ये श्री रसते सोम भवतो। श्री छ | _ 
.. ग्रति--पतन्ना २। पंक्ति २०। अक्षर ५० | साइज १००८४ | 8: 
रा ( अभय जैन ग्रन्थालय ) 

रे 50. ह हे 

(५) रागभाका . * 
आदि... क्‍ द 

. चले कामनी कंत के, गृह घुर भरू सब मं । 
रहनि ! रुप लक्षन कहों करो कृपा गुरु देव ॥ १ ॥। 
भैरव राग लछने 
० सोरठा 


घरे रुद्र को भेष, तीनि नैेन माथे जटा । 
.. आहछतचंद्र की रेख, भैरव को छलछन सरस ॥ २ ॥ 


नेन कमल मुख चंद, कुछ कठोर कंचन बरने | 
हरति नाइ दुख दंद, देसकार सुक्मार तन| 








इति षट राग तीस रागिनी समेत समापतं। ._ 
लेखनकाल--१५ वीं शती 


प्रति-पत्र ९) लम्बी पंक्ति ४५--४३ | अक्षर १७। साइज 8॥ »< १६ | 
हे. ( अभय जेन प्रन्थालय ) 


(६?) रागमाला 
आदि क्‍ 
ह सैर शिव मुख तें भयो, घनी सुगति सुर सोय । 
सरद प्रात ही गाइय, जाति सु भ्रडो होय ॥ १ ॥ 
साद्क छुन्दृ 


धौवत सुर गृह ताका जानो, शिव मूरति संगीत बखानों । 
कंकन उरग और शशि भाछ, सुर-सुरि जदा गरै रंड माल । 


सेत वसन नैन  फुनि तीन, सिद्धि सरुप अरू मह्या प्रवीन॥ २॥। 


जा द  सोरठो 
: कहो गभैरवी नारि, वैराडी मधु मधु घुनी । 
संघवि तेहु विचारि, बंगाली हु. जानियो ॥ ३ ॥ 


.  विशेष-प्रथम पत्र ही उपलब्ध है। गन्थ अधूरा ही प्राप्त हुआ है। 
लेखनकाल--१९ वीं शती । । द 
अ्ति--पत्र १ ( एक तरफ ) । पंक्ति १३। अक्षर ४८। साइज १०:८७। 
दम अल , ( अभय जैन अन्थालय ) 
... (७) रागमाछा | दोहा ३६। 
/ आादि- - ४. 
हम अथ रागमाला दूहा 
... स्थास वरन तन दुख हरन सब रागन कौ राह । 
चचर हुरे मरदन कर, वनिता भेरों भाई ॥ १॥ 
..पुह्यप माल गलू छाजि हैं, राग करत दे ताल । 
घास फटक सरपो तरंग भाव भैरवी बाल॥ २॥ 
वेंनी छाबी स्याम बहु, बंगाछा रंग सेत । 
राग (गनों तीस पट, सुनि राइ कर द्वेत ॥ ३६ ॥ 


[३६३] 


लेखनकाल--१८ वीं शती । 
ति--पत्र २। पंक्ति २७। अक्षर २०। साइज ४। ८ ७ | 


ढ ः 
शी 


भावि-- 


अस्त. 


5 ) रागमाला । पंच ८६। 


( अमय जन ग्रन्थालय ) 


रसनिधि शुननिधि रूपनिधि राग रंग निधि द्याम | 
श्री नट नारायण प्रगट, ताकी करू प्रणाम ॥ ३ ॥ 
गुण निधि गंगादास, हरिजन साह कल्याण सुध ! 


दरिजस केकि निवास, रागमाछा ता हित गुही ॥ ५॥ 


मधु माधुवा [मांले गोर तनु, घूमलछ हार श्टगार । द 
भस्म पुण्ड अति अरुन तनु सब्चु भूषण उदार ॥ ८६ ॥ 


प्रति-पत्र २। लक्ष्मीत्रसमु लिखित । 


( श्री सीताराम शम्मो, राजगढ़ ) 


5 (,४) राग मंजरी-। शाकद्वी पी भूघर मिश्र | सं० १७३० माघ बदि ९। 


.. झादिलनान 


.. रंश्न” राम मुनि क्‍ 
दृछछिन गद नादेरि छगु, उपज्यों मन यह काम ॥ २॥ 
 सूवा नाम विहार है, गढ़ झुगेरि निज घासम। 


स्याम घन-स्यथाम सुख आनन्द को धाम, जाको, 
राधावर नाम काम मोहन बखानिऐे। 
मन अभिराम मुरली को सुर आम घर, 
सम याम यम यम ध्यान उर आनिऐ। 
.. छसे बनमालऊां दाम वाम प्यारी गोपीवाम, 
झुनि गाव जाको साम काम रूप जानिऐ। 
.. भूघर नेवाज्यों राम चस्यों आए नबन्‍्द ग्राम, 
तिह छोक ऐक घाम साची जिअ मानिऐे ॥ १ ॥। 


 दीहा. - 
चन्द्रमा", नोमी माघ की स्यास | 


$ # | 


आजम -साह प्रयान में, देखयो दन्तिन आम ॥ ३॥ 


... साक द्वीपी. भूमिसुर, मिश्र भागव राम ।.. 
रा. वा झुत भूधर यहो कही, राग मंजरी नाम,॥ ४. 








[७] क्‍ 
हे. द्पन ः संगीत को, सतो.. कहे ; कछु भेद । 
राग रागिनी समय अजरु, छछन पंचम बेद॥ दवा 
नम आज .. » 
इति सोमेश्वर मते राग रागिनी प्रथम प्रकास । अथ हमुमन्मते। 
अंतन-...्रररर्ः 
. सन्नह से चालीस में, दूज उजरी पाख। 
नोरा तीर लिखी यहे, कटक सवार तहा छाख ॥ हे ॥ 


आजम साह महाबछी, आए उन्हके साथ । 
भूधर करि यह पुस्तकी, दीन्ही गिरिश के हाथ ॥| ४ ।। 


इति श्री मिश्र भूधर वेद्य राज पंडित सकल॑ विद्या विनोद शाकटद्रीपि द्विजवर विरचित 
रागमंजरी पुस्तक संपूरा 
लेखनकाल-- ९.० १७४१ कातो वदी ११5घ बीजापुर मध्य लिखित॑ प्रो० विद्यापति 
तत्पुन्न हरिरामेण । 
प्रति-पत्र २७। पंक्ति ८ । अक्षर १२५। 
; ' ( अनूप संस्कृत पुस्तकालय ) 


कि 5_€०) संगीत मालिका- महमद्‌ साहि। 
आदि-- 
प्रारंभ के १० पत्र नहीं होने से नहीं दिया जा सका । 


' | ा ह के 
. एक पताक त्रिपतताक कहि पद्म कोष पूनि होए। 


अछि पद्म कह शाख घुनि, संस पक्ष सुनि झोए ॥२४१॥ 
गद्य 


पहिले ही पाउको फिराई खस्तिक वांधियहि हाथे। (फिराई स्वस्तिक बांधयहि हाथे)..... 
फिराइ खस्तिक कीजहि। पीछे हाथ को स्वास्तिक अरु पाऊन कौ स्वस्तिक विलगाई..... 
.... फिराबत बाएं दाहिने ले जइ्ये पीछे हाथ पाड वेर हूँ ऊँचे नीचे कीजहि तिहि पीछ 
... उद्दत अणिहा उरो मंडर ए तीनिर्झे करण कीजहि तब आत्तिरे चित नाम अंगन 
क्‍ हा ० लत हे अंत-+ ह कप 2 हे | | । द  शि। 
.. इति कैल्पनृत्यं। इति श्री पेरोज साझ्या वंशान्वये भानिनी मनोहर कामिनी... 
काम पूरन विरहनी विरह भंजन सदा वसंतानंद कंदारि गज मस्तकाकुंश श्री... - 


| ६८ ] 


भत्तत्तार साह्मात्मज महमदसाहि विरचितायां संगीतमालिकायाँ नृत््याध्याय समांप्र | 
शुर्स भवतु । द 

लेखन काल--१९ वीं । 

“प्रति-पत्र ११ से ५३ । पंक्ति २० । अक्षर १६ । ( मध्य के भी कई पत्र _ 
। नहीं)... ( अनूप संस्क्ृत लायब्रेरी ) 


>/( १) हीय हुलास | सटीक । पद्म ६७ | 


आदि 
अथ राग रूपमाला लिख्यते । 
दोहा -- क्‍ 
प्रथमहि ताको सुमिरिय, जिणे दीनों गुरु ग्यांन। 
ज्ञानी भुन गाव सदा, ध्यानी घरे ज्ञु ध्यान ॥। १ ॥ 
अंबर थम्वों थंभ बिन, घरती अधर घराथ। 
नुष्य रूप हुय॒ _ अवतरयों, देखख कलि को भाव॥ २॥ 
हीय॑ हुछास या ग्रन्थ को, . राख्यो नांम विचार | 
. थार्म सिगरे रागन के, . रचेय रूप सिंगार ॥ 8॥ 
जल मा 
सहलार-- 
 बीन गहें गावत बहुत, रोवत है जलूधार ! 
तन दुबल विरह दल्यो, विरहिन बांस मह्हार ॥ ६६ ॥ 
सेशन बिछाई कमल दुल, लेठ रही मन सार । 
छत उसास नासयार दन, तनक धयागना! बार ६७ ।॥ 
. इति हियहुलास ग्रन्थ रुपमाला संपूर्ण । 
. अथ रागमाला की टीका लिख्यते या को विचार याही में याकी मूछना याही में... 
तीन ग्राम सप्त खर याहि मे आम १ ग्राम २ आस ३। दूहा-- द 
व द 
रागिनी पांचसी कंदारा वखत घरी २ भारज्या २ भारणज्या १ मारु बखत घटी रै 
.. इति रागमाला राग ६ रागिनी ३० भारज्या ४८ सब मिल्नि ८४ नाम संपूर्ण । 
[ इसके बाद रागिनी-उत्पत्ति दिवस-रागिनी, रात्रि-रागिनी आदि के कई पद्म है । ] 
....... इति छठीस राग रागिनी नाम संपूरा रे 
.... लेखन काल--१९ वीं शती। ० 
... प्रति-पत्र ४। पंक्ति १७। अक्षर ५२ | साईइंज १०॥ १८५ | का 
... बिशेष--टीकाटिप्पणी रूप (संक्षिप्त स्पष्टीकरण मात्र ) है। «८ / 
रा मा ( महिसा भक्ति भंडार ) |; हा 





(छ) नाटक यन्थ 


(१) प्रबोधचन्द्रोदय नाटक | हरि बहलस । 


आदि-+- 
श्री राधा वतलभ पद्‌ कम मथ्ु के भाई | 
हित हरि वंश बड़ी रसिक, रहो तिननि कपठाह ॥ १ ॥। 
ताके चरननि बंदि के, वन चन्द॒हि सिर नाइ । 
रचना पोथी की करों, जाते करें सहाइ ॥ २॥ 
कियो प्रबोधचन्द्रोदय जु, नाटक दीनों तोहि। 
कृष्ण मिश्र रचि बहुत विधि, वहै दिखाड सुजोहि ॥१६।॥ 
कीरति वर्मा की सभा, तिनके चित यह चाह ।.._ द 
सो नाटकु नायक अबहि, इनकों सजि दिखराउ ॥१७॥ 
.. यहे. बात गोपाल जु, मोसों कही बनाई । 
. ताते जब घर जाह के, आनो जुबति बुछाइ।॥१०॥ 
अस्त- के 


पा .._ हरि वदलभ भाषारच्यो चित में भयो निसंक |. 
.. श्रीप्रबोध-चन्द्रोदयहि छठओों बीत्यों अंक ॥ 
समाप्रोय॑ प्रन्थ: । 
लेखन कांल-- १८ वीं शताब्दी । 8 कक वश 
प्रति--पत्र १४--१९-- १५--१३--१२--१५ । पंक्ति ११ । अचक्षर ३२ । 
साइज १०१०५ | कह 
विशेष--राजा कौतिवमा तथा गोपाल का प्रारंभ में उल्लेख मात्र है । 
का ( अनूप संस्कृत लायब्रेरी ) 


-. [७० ] 


(२) प्रबोधचन्द्रोदय नाटक 
आादि--अथ प्रबोधचन्द्र नाटक लिख्यते । 
क्‍ कवित्त 
जेसे झूग तृष्णा विषें जल की प्रतीति होत 
रूप की प्रतीति जसे स्रीप थिष होत है। 


जैसे जाके बिनु जाने जगत सत जानियत-- 
विश्व सब तोत है। | «* 


ऐसे जो अखंड ज्ञान पुण प्रकाशवान, 
नित्त, समसत सुध आनन्द उद्योत है। 


ताही परमातमा की करत उपासना हें, 
द निसन्देह आन्यो याकी चेतनाहीं जोत हैं ॥१।। 


ऐसे मंगल पाठ करी सूत्रधार अपनी नटीं बुलाई यहां आज्ञा दीज । 
सूत्रधार बोल्यो | _ आई 
. अन्त--- क्‍ 
विशेष--प्रति के केवल तीन पत्र होने से अंत का भाग नहीं मिला, तथा कतो 
का नाम भी ज्ञात नहीं हो सका। 


प्रति--पत्र ३ | अपू्ण । पंक्ति २४। अक्षर $२९। साईंज ९" ८ ४ | 
8 ( अभय जन अन्थालय ) 


_> (३) दृमान नाटक । ... जगजीवन। 
आन मी पा . 
.. श्रीमजगजीवन कवबे आत्म विनोदार्थ ह॒नुमान्नाम्ना नाटक पर(?)यतुं समुद्यतः हे 
.. कहे प्रिया कविराज कहि रामायन की बांत। द 
नाटक श्री हनुमान कौ नचौ अंक दे सात ॥ 
हि अन्त-- | 
सातवें अंक का समाप्ति वाक्य-- 
.. डठि जालुकि रन खबन दे दूसआनन गत जोति । 
हंदभिरि झमेदंग धुनि! अंत संख घुनि होति ॥ २५ ।। 
._ इति श्री जगज्जीबन कते महानाटके रावननिदहनो नाम सप्तम अंक: । 
....... इसके बाद आठवें अंक के ५४ वें पद्य तक है। बाद के पत्रे नहीं हें । 
... प्रति--प्ृष्ठ ७२ । पंक्ति १८। अक्षर १२ | साइज ६”)८९॥” । 
ा दा ( अनूप संस्कृत लांयब्रेरी ) 


5 


(ज ) काव्य ग्रन्थ 





7 बी ( १ ) कथा 
<्‌(भ्र . (१४ अबड़ चरित्र । हिन्दी गद्य । क्षमाकल्याण। 
। आदि-- 


.. चद्धमान भगवन्त के पावन पद अरविंद । 
हि. आतम चित्त अंतरधरी प्रणमी नवपद बूंद ॥ १ ॥ 
रा . अबंड नामे अवनिपति चावों चौथे काल । 
श्रावक घीर जिनेश को ताको चरित्र विशाल ॥ २ ॥ 
श्री मुनि रत्न सुरिन्द कृत संस्कृत सय संबंध । 
चेतमान अवछोक के विरचुं भाषा बन्ध ॥ ३ ॥ 
गद्य -- 
धम से सब लक्ष्मी संपज धरम से प्रशंसनीक रूप संपज, धम से सोभाग अरु वडौ 
आउखोौ जीव पायें बहुत कया कहें धर्म सें सब मनो वंछित मिल्रै जेसे अंबड क्षत्रिय 
के धर्म के प्रसादे सब संपदा मिली आपदा मिंटी उस अंबड का दृष्टान्त दिखावै है । 


अन्त ः 





बाचक अम्ृतघर्म चर सीध्र क्षमाकल्याण, 
पालीताना पुरवरै चरित रच्यों यह जान। 
सय॒ अठारा चोपन समे सुदि आषाढ सुमास । 
तृतीय तिथि कुजवार युत सिद्ध योग सुप्रकास ॥ 
. आय्यों उत्तम घमरुचि पुत्री सम सुविनीत। 
. नाम खुश्याछ श्री निमित्त, यही कीनौ घरि चित्त ॥ ३8 ॥ 
लेखन काल--१९ वीं शताब्दी । 


.. अति-पत्र९७।...... .._( महिमा भक्ति भंडार ) 
..._ (२) कथामोहिनी ।_ पद्म १२२। जान कवि | सं० १६९४ अगह॒न शुक्ला ४। 


.. आदि अगोचर अलख प्रभु निराकार करतार । क्‍ 
७. दैनहार ज्यों सकछ तन, रचनहार संसार | ३ ॥ 


[ ७३ | 
रवि ससि उडिन अकास सब पल मै करे प्रकास । 
देत हुडास उदास को घुजवन आस निरास ॥ २ ॥ 
नाम महंम्मद्‌ छीजियें, तन सन है आनंद। 
पूर्जे सन की इच्छ सब, दुर होंहि दुख दंद ॥ ३ ॥ 
अबहि बखानों जाँनि काईं, सुहूप कथा चितु छाहि | 
पहत न हारे रसन जिह छिखत न कर अरसाह ॥ ४ ॥ 


. अस्‍्सतू-- 
जों लों मोहन मोहनी जीये इह सेंसार । ४ 
एक अंग संगही रहे रंचक घदयों न ष्यार ॥२११॥ 
सोरह से चोरानवे ही अगहन सुद्‌ चार। द 
पहर तोन में यह कथा, कीनी जांन विचार ॥१२२॥ 
इति कथामोहनी कवि जान कृत संपूर्ण । 
लेखन काल-- सं० १६३० बि०। 
प्रति--गुटकाकार पत्र ८ । पंक्ति १८। अक्षर १७। साइज ६२८९ । 
इस प्रति में कवि जान कृत सतबंती ( १६७८ ) भी है । 
( अनूप संस्कृत पुस्तकालय ) 


(३)/कुतबदीन साहिजादेरी वारता-- 
.. आदिन- क्‍ द 
.. अथ कुतबदीन साहिजादैरी वारता लिख्यते । 


वडा एक पातिस्याह । जिसका नाम सबल॑ स्याह। गढ मांडव थांणा। जिसके... 
साहिजादा दाना । मोौजे दरियावतीर । जिसके सहर में बसे दान समंद फकीर। 


जिसकी औरत का नाम मोजम खातू। सदाबरत का नेंस चलातू। जो ही फकीर 


आबै। तिसकुं खांणा खुलाबेै। एक रोज इक दीवान फकीर आया। दावल दांन 
. घरां न पाया | रा मा 
. अन्त-- 25 कक 233 
बेटे बाप विसराया, भाई वबीसारेह । 
सूरां पुरा गढछडी सांगग चीतारेद् ॥१०७॥ 
लाल 5 हा हा 
..॑: प्रयसा कुतबदीन साहिजादा दिल्ली बीच पिरोसाह पातस्याह का साहजादा 
. मभया दांवलदांन फोर की लड़कों साहिवा से आसिह रघह्या बहुत दिनां प्रीत लगी। 


... दुख पीड आपदा सहु भागी। पीरोसाहि का तखत पाया साहजादा साह कहाया | _ 
......_ यह सिफत कुतबद्दीन साहिजादे की पढे बहुत ही वजत सुख से बढ यह बात गाह जुग 
. सेरहि।ढढ़णी ने जोड़कर कही | ० हर 





 इति श्री दूतका ढढणी के प्रसंग कुतवदीन सहिजाद| की बात संपूर्ण । 
लेखन काल-- १९ वीं शताब्दी । 


प्रति--गुटकाकार | पत्र २४ से ३० | पंक्ति ३१२। अक्षर २४। साईज ६।)८ ८। 
द ( अभयजन गअन्थालय ) 


विशेष--१०७ पद्म दोहे-सोरठे हैं, बाकी गद्य है, इंस वार्ता की प्रचीन प्रति १७ वीं. 
शताब्दी की भी उपलब्ध है, पर उसका पाठ इससे भिन्न प्रकार का है।. 
(४ ) चंद हंस कथा।. टीकम |. सं० १७०८ जेठ बदि ८ रवि । 





। क्‍ . आदि-- द 

| .... अथ चन्द्रइंश कथा लिखिते। 

न कक ... दोहा क्‍ 

हक .. ऊंकार अपार गुण, सबही आर भादि | 

- कै... .... सिधिहोय याक जुपे, अक्षर पद अनादि॥ १ ॥ 
कु जिण बांणी झुख उच्रे, ऊं॑ सबद्‌ सरुप । 
|... पिंदित होय मति बीसरो, अखि (क्ष)र एड अनूप । २॥ 
4 अंत-- | 


पेप्ती जुगति खेचीयो भार, जाणे ताक सब संसार | 
संवतः आठ सतरा से बष, करत चोपइ हुआ इरिष ॥॥ ४३८ ॥ 
पंडित होयथ हसो मति कोय, छुरा भूछा अखिर जो द्वोय । 
जेठ मास अर पति अधियार, जाणो दोइज अर रविवार ।॥| ४३९ ॥| 
टीकम तणी वीनती. एड, लघु दीरघ संवारि जु हैद । 
. सुणत कथा होय ज्ञ॒पात्रि, हुँ तिनका चरणां कुं दास | ४४०॥ 

.. मन घरि कथा एहै जो को, चंद्रहंश जेम सुख लहै। द 

रोग विजोग न व्यापै कोय, सब घीर कथा सुण जो कोय॥ ४४१ |. 


इति श्री चंद्रहश कथा संपूर्ण । 


लेखनकाल--लिखित रिषि केसाजी पापड़दा मध्यें संवत्‌ १७६३ वर्ष मास काति 
वदि ११ सोमवार दिने कल्याणमस्तु॥ पक ह। 


प्रति-पत्र ३१। पंक्ति १४ । अक्षर २०। साइज ८»८६॥ | 
विशेष-भाषा राजश्ानी मिश्रित है। रचना साधारण है।... 
। ( अभय जन ग्रन्थालय ) 


5४ (५) जस्बूचरित्र । चेतनविजय ( ऋद्धिविजय शिष्य )। सं० १८५२ भ्रावण : हि । 


सुदी ३ रविवार | अजीम॒गंज] .. 


चघृ७ ७. 





[ ७४ ] 
लादि--......$॒ प्रतिप्राप्त न होने से नहीं दिया गया! 
अंत--- 
 धाचक पद धारक भए, ऋड्धिविजय गुरु देव । 
घतिनके शिष चेतनविजय, नहीं ज्ञान को भेद्‌ ॥ १७ ॥ 
कप श्री गुरु देव दया किया, उपजी मन में ज्ञान । 
भाषा जंबू चरित की, रचना रची सुजान ॥ १८ ।। 
.._संबत अठारे बाच (वा) ने, श्रावण को है मास | 
शुकरूछठ तीज रविवार को, पूरो ग्रन्थः विछास ॥ १६ ॥ 
बंग देश गंगा निकट, गंज अजीम . पवित्र 
श्री चिन्तामणि पासको, देवक रचा विचित्र ॥ २० ॥ 
सतरे शिखर सुहावनों, गुमटी चयार सुचंग । 
शोसमी करुश सुवर्ण के, इकइ सरुप अभंग ॥। २१ ॥ 
ऊपर चौमुख राजते, श्री सीमंघर _ देव ' 
' भाव भगति चित छायके, सब जन करते सेव ॥ २२ ॥ 
क्‍ ( जयचन्द्रजी भंडार ). 


( ६ ) जम्बू स्वामी की कथा 
भादि 


अथ जंबूस्वामी की कथा लिख्यते 


एक समें श्री महावीर खामी राजगृही नगरे समवसर्या+ राजा श्रेणिक वाणी 


सुर्णों छे । एता महं एक देवता आयो महाऋद्धवंत। श्री भगवंत से पूछे स्वामी मेरी थिति 


केती है। भगवंतजी ने कहा सात दिन आऊखा.तेरा है । देवता सुण के आपसरों 
.... स्थानक पहुँचा। तद श्रणिक पूछे स्वामी ए देवता कोन है कहां उपजेगा। तद्‌ श्री 
... भगवान कहयो ए देवता जंबूस्वामी का जीव छे हला केवली होयगा क्‍ 


- अंत-- 


हें श्रेणिक एह जंबुना पांच भवना दृश्ांत संक्तेपें जाशिवा। अनेरा ग्रन्थनि विष 


... विस्तार प्रचुर घणो होसी । इहां संक्षेप छई३। ए जंबुनु' चरित्र सांभली ने सदहसी ते. 


.. आराधक जीव कहया । ए जंबूना अध्ययन ने विषे एक्विंशमों उद्देसव। 
इति श्री जबूस्वामी की कथा सम्पूरोम्‌। 


0००० लैजनकाल-- वी शताब्दी | 7 जा कक 
..... अ्ति-गुट 





“युटकाकार । पत्र ५७ से ७७ | पंक्ति ११। अक्षर २७ । साईज ८/»८५॥ 
् ( अभय जन ग्रन्धालय ) 


जनक वन पपप कान कजपकनस्‍तकतन कप नमक" नियत पेन 3-9 ०५27 ह० ५. ।० "  वा+ ५०० हू मे ता - 5-८ 





७५ ] 


( ७ ) दसकुमार प्रबन्ध । शिवराम पुरोहित। सं० १७५४ मार्गशीषे शुक्ल १३ 
सगलवार । 
आदि+--- क्‍ क्‍ 
. श्री. मल्मेघामिधानाय मस्यज्षास्त्रे नसास्यहं । 
गणेशाय सरखत्य. कथा-बोचः प्रदीयता ॥। 
दूह्दा -- नाम लिये नव निधि सबे, बवे; ज्ञान गुन सेव । 
हि खल खंडन संडन सुाराध, विधन विहडन देव ॥। १ ॥ 
संकट परे सदा भजे, हरिहरर ब्रह्म सुरेंस । 
विघन हरन सब सुख करन, घंदू वहें . गनेस ॥। २ ॥ 
मेघ नाम गुरु के चरण, शरण गहू सुख दैन । 
कविता दाता भजन तें, ध्यान धरे चित चेन ॥ ३ ॥ 
छः क्‍ >< / 


4 


९ वें पद से ६१ पद्म तक बीकानेर के राजाओं की ऐतिहासिक वंशावली एवं 


ह ५ ७५. 5 कक | थ्‌ 0 ७ छा कक 
वर्णन है। उनमें से कुछ पद्म जो प्रन्थ और ग्रन्थकतों के सम्बन्ध में है, नीचे 


दिये जाते हैं । क्‍ 
अथ श्रीमतां राठोराभिधानजातीनां महन्मदीपालानां वंशवर्णन। हर 
४. के हे थे आ < 
धरा न भूप अनूप सम, सब विधि जाण सुजाण । 
दीन्हो कवि सितव्राम कूं, सदन वसन घन धान ॥ ७० ॥| 

वास वसायो नूप नृप, अपने दे खुभ धाम । द 
घासी अहिपुर नगर को, प्रोहित कवि सिवरास ॥ ७१ ।। 
सनि सनेह सिवराम सो, मरुघरेस महा भूप | द 
. देख निदेस इहे दयो, अदूजुत कथा अनुप॥ा श२। 
.. बुधि बलनीति सहास रस, सुनत सुखद श्रुति होह । हि 
... दस कुमार आषा कथा, यथा विरुच रुचि होह ॥ ७०१॥ 


के ... घरस वेद४ सर* सात» भू*, सित पख अगहन मास | 
हा ५ मंगर त्रयोदसी, कथा जनम दिन जास, ९११॥ 


इति श्री, मंन्महाराजधिराज महा[राज ] श्रीमदनूपसिंह न्ृपाज्ञयाः प्रोहित सिंवराम ._ जा 
विरचिते दसकुमारप्बन्धे एकादस प्रभाव विश्रतचरितम संपूर्ण ।. द 


[्ई ] 
शल्ञाक 


श्रीमद्नूपलिहानामाजया.. शम्म्णे.... कथा | 
रचिता शिवरामेण... शिवरामो.. व्यलीलिखत्‌ ॥ १ ॥ 
अनूपसिहनपैः श्रवणोस्सुकैः प्रवचनेषि तग्रैव विचक्षणः 

. दृशकुमारकथा वितथा भरवेन्नहि यथा तथा क्रियतां चिरं ॥ २॥ 
यद्धूप मदनों वनों गत मदो रृ्ट्वाभवत्‌ साम्प्रतम्‌ | 

. थरपादाब्जमवेक्ष्य कच्छपकुलें नीरेंगमलांजतम्‌ । ४ 
बुद्धि थरय कुशाप्रभागसद्शी खेचाग्सद्गीप्यतिः 

 सोय श्रीमदनूपरसिह नृपति. जॉव्याबिरं भूतले ॥ हे ॥ 
सुयशोनूपसिद्ाानामू तेजी. भूति सुखानि च। 
सब्तु भूपाधिपानां च. दान-विज्ञान-सालिनाम ॥। 


शुभमस्तु श्रीमतां । 
. लेखनकाल--१८ वीं शताब्दी । 
प्रति--पत्र १७६ । पक्ति १०। अक्तर १२। साइज ११५३८७०॥ । 
विशेष--दशकुमारचारित नामक संस्कृत प्रंथ का भाषा पद्मानुवाद । 
। ... ( अनूप संस्कृत लायब्रेरी ) 


28 ) प्रमाषेछ्लास चोपई। जटमल। सं० १६९३ भाद्र सुदि ५ रविवार जलालपुर। 


भा दि--- हा शा 
पी 
० .._ प्रथम प्रणमि सरसती, गणपति शुण भंडार । 
...... सुगुर चरण अंभोज नमि, करूं कथा बिसतार ॥ १ ॥ 
.... पोतनपुर . नामा नगर, इन्द्रपरी अपतार । 
.  कोद नदी डत्तग गृह, बनवधारी सुखकार ॥ २ ॥ 


... श्रेम बिलास सु प्रेमछत, सांप सश ()) नवहयो नेह । 
..... प्रीत्र खरी यह जानीये, दीनों किनूं न छेद ॥ ७ ॥ 


चोपाई 


:... ग्रैंम छतां की धरनी ओऔता, जटमरू लुगत सकल रस रीता |, 


..._ झुमति सुरसती सदूगुरु दीनी, सब रस छता «था झुह्दि कौनी ॥ ७६ ॥ 


[७७] 


का ॥ 
सारठा 


है ३) का हर 


सब रस छंता सु नाउं, संधि सिंगार अरू प्रेम रस । 
. विरह अधिक फुनि ताम, सुनति अधिक सुख ऊपजे॥ छ७॥ 


चौपाई द 


.... संबत सोलह से त्रेयानु भावृरमास सुझछ पख जानु । 
7 के पंचाम चॉथ तिथ रूब्गना [दुन रववार परम रस सगना ॥७९१ 


दाहां 


अर मम मी 


पिंथ नदी के कंठ पईइ मेवासी चवो फेर | 
राजा बली पराक्रमी कोझऊ न सक्क घेर।॥ ७९ || 


० अधिक 
चापा३ 
पूरा कोट कटक फुनि पूरा, पर सिरदार गाड का सूरा । 
मसलत मूत्र बहुत सु जाने, मिले खांन सुल्ताण पिछाने ॥८०॥ 
२ 
दाहां 


सइदा को सहिबाजखां बहरी .सिर कलवन्न । 
जानत नाहीं जेहडी, सब अचान को छत्र ॥८१॥ 


चोपाई 


"5 - शईयत बहुत रहत सु राजी, मुसलमान सुख सनि साजी । 
चोर जार दुख्या न सुहावै, बहुत दिछासा छोक घचसावै ॥८२॥ 





दाहा 


. बसे अडोल जछाछपुर, राजा थिरु सहिबाज | 
रईंयत सकल वसे सुत्ची, जब रूगि थिर द राज ॥८३॥ 


चौपाई 


... हाँ चसत जदमल छाहोरी, करने कथा सुमति तसु दोरी । 
... नाहर वंश न कुछ सो जाने, जो सरसति कहै सो नै ॥८४७॥। 





सारठा 


.. ७. चतुर पढो चित छाय, सभ रसछता कथा रसिक | 
सुनत परम सुख दाय, ओताो सुन इुहं श्रवण दे ॥<५॥| 


[| ७८ ] 
क्‍ दोहा 
सुनहि कथा दुजन सजन दुजन अवगुन छेह । 
सूकर पायस छाड के सुख बरृष्टा कु देंहि ॥८६॥ 
ति श्री प्रेमविलास प्रेमलता की सबरस लता नाम कथा नाहर जटमल छृता 
संपूर्णा । 


लिपिकाल - संवत्‌ १८०९ रा बषे मिती वेशाख वदी ७ दिने गुरु वा सरे श्री मरोट 
नगर मध्ये चतमांसी क्ृते पं० प्र० श्री १०५ श्री सुखहेमजी गरि। शिष्य सरूपचन्द्रेश 
लिपिचक्र ज्ञुभं भवतु । 
प्रति--(१) पत्र ८। पं० १६। अक्षर ५४७ | साइज १०॥३८५। 
प्रति--(२) पत्र ११ । पंक्ति १४ से १६। अक्षर ३१५ | साइज १०३८ ४॥ | 
( अभय जन ग्रन्थालय ) 


_७9सलेम शलिमां की वाता-- 


आदि--- द 
हों बलिहारी ताजियाँ जिनदु जाति कही। 
तुरीया खेटतः तादजमरदा सट महीं ॥ १ ॥ 
बहली सम उपति जेथी काबिक गजनी । 
पहिली बह्िली मसरि जिये पीछे टोट उमत्ति॥ 

बांत-- 


पाँच पेगम्बर उरस से उतर | वनवास के विषें तपस्या करते थे । सवा पांच मश _ 
भांग । पचास मण दूध का । गैब का पेला पक्के । चार पैगम्बर लैटे लेटे दो पहरे उठे । 

...._ये लखु असवार फोज ले करि काबा गजनी गया। सो वहाँ जाई पातस्याही करी। 

.. य॑ दोनों ही पातसाही जबर हुईं | खुब अमल जमाया | बहोत वरस पातस्याही करी । 
.. पीछे बीसती कुं गये । जदी पलले कहाणी तमाम हुई । 

दोहा _ 

... राणी पछका राणी सोर घनी राहिव भाई। 
... घात वणाई ख्याती करी चारण घनी चितरंग ॥। न है 
... कोड़ी वरस रहसी वांतड़ी कहसी चित मांदे उमंग ।/._.... $# 

...  साऊू १शे३३१ की हुआ बलीम पटाण। हक 

... चारण को चित उमगीयो कही घात खखाण ॥ 


इती श्री बहलीमां की राहिब साहिब की वाता संपूर्ण हुवी । 


- . लेखन संवत्‌-१९०५ का मिती जेठ सुदी ६ वार बुधवार लिखते नगर सीकरी 
मांहि। राज महाराजाधिराज श्री रामप्रतापसिंघजी कौड़ी वरस करो । 
. प्रति--(१) गुटकाकार । पत्र १२ से ५६ । पंक्ति १९ | अक्षर १९। साईज ७३८९। 
( अनूप संस्कृत लायबेरी ) 


ध 'एह बुध सागर । जान सं० १६९५ 
क्‍ आदि-- 
अथ बुधसागर ग्रन्थ लिख्यते । 
क्‍ चौपाई 


छीजे भादि भगोचर नाम, तो सब पूले मनसा काम | 

अभिगति गति सुर असुर न जांनत, मांनस वपुरों कहा वर्खांनत ॥१॥ 
येक जीभ ताको कछु वस नां, हाथों सेस सहस थे रसनां 

है अभिगति को जलधि अपार, ताको कोई न पैरन हार । २॥ 

काहू वाको भेद न पायो, निगम अगम निगम में पायो । 

अछख भेद में मन दोराबवै, सो आधुन को निश्वुध पावै ॥३ । 


भ्षन्त | 
ये जु कथा तुम सों कही सकल करहु इक ठांव । 
ताकी अंथ वनाइके घरि बुधिसागर नांव ॥चौ० ४५७॥ 
जब ग्रन्थ ही पढ़ि तुम खुख पावहु, तब मोको चित तें न भुछावहु । 
ज्यों ज्यों छाभ अन्थ ते लहियें, मेरी सुरति क्रियेहि रहिये । 


अकसलडकपण तिल चित पल किनी धार साल स चर सुर कप न ५+$ पथ पतई ऑकिएशन फिर ओिगपन हे नह 57 75 “रह जा ई धर 








हे  घुधिसागर पर जो तुम चलिद्दो नीके मान न्‍्भरनि को मलिहों ॥ 

हा बुधिस'गर में जो मन धरिहै, तातें कबहू चूछ न परिहें ॥२॥॥ 

४ _ द्ाव सलम तबहि सिर नायो, सो करिदौ जो तुम फरमायो । द 

। द . विद्या होय अपने घर जाये, कवि पंडित तथ निक्रट बुलाये ॥३॥ 

। ..._ सब मिल दीनों अन्ध बनाई, री्ष बहुत दीनों कछु राई । 

हा . लग में उपज्यो प्रंथ उजागर, माछा रत्न नांव बघिसागर ॥0॥ 

। द . चत्यों ग्रन्थ उपरि करि भाह तबहि भयो रांइन कौ राइ4...........्र्र्ररः 

| .. पाछे जिते भये जगु राह पदश्योंग्ंथ यद्द ह्वितु चित छाइ ॥७ीा........ | 
गा सोरदद सै पंच्यानुवै संचत हो दिन मांन। 





अगहन्‌ सुदि तेरस हुती अंध कियो कवि जान #॥ 
इति ग्रन्थ बधिसागर सपू« सम्प्त (माप्त )। या 





॥ [ ८० ] | क्‍ 
क्‍ लेखन काल-- अथ रंवत्‌ १७१६ मिती आसौज सुदी १४ वार सोमवार ता० ११ 
. मास मुहरमु सं? १०७० वोथी लिखाइतं पठनार्थ फर्तहचद लिखते भीख [देव । 

श्रीमाल टाक गोत्र सु भवत | श्री क्‍ 
लिखीया बहु रहे, जे रखि जाने कोइ | 

गलमल मीटी होइ॥ 2 

प्रति-पत्र १८३। पंक्ति १८। अन्ञर २१। साइज शाज>टा। । 
( अभय जैन पुस्तकालय ) 


विशेष--इस ग्रन्थ की अन्य एक प्रति दिल्‍ली के दिगंबर जेन ज्ञानमंडार "में है । 
इसमें अन्त की प्रशस्ति भिन्न प्रकार की है, अतः वह भी नीचे दी जाती है-- 


दाहा 


हांसी ऐसी ठोर है, उतत.जो रोवतौ जाई । 
इच्छा पूजे सुखित छू हसत ज्िलत घर जाई ।। 


 चौपाई 


पातिसाह को करो बखाँन, साहिनहां ढिलो सुलतान । 
दुहु जगत में सयोी कबूंछ, गद्यो पंथ विजसरा रंखूछ ॥१॥ 
ऐसो दोनो ग्यांग इछाह, दोनों जग जीते पतिसाह । 
इन के वडे ज़िते हू गये, ते सब पोतिसाह हो भये ।२। 
चिगंज तिमर उमर बबर, चहुरि हिमायूं साहि अकब्बर । 
... पाछे जहांगीर सुछतान, ताकै उपज साहिजहांन ॥३॥। 
 जहॉगीर कीनो तप कोन, साहिजहाँ उपजै जिन भौन । 
साहिजहाँ की सब ल्लग आंन, सप्त दीप पर ज्यों तप भान ॥४॥। 
..._ थद्रत सप्त दीप के छोड, ज्यों रगि पवन दीप को छोई । 
. रा्ना में नर हीरा राइ निरहीन राई राई॥७। 


दाह 


.... पातिसाह सौ नेकु बर, काहू कों न बसाय | 
.. डंड पर सेवा कर, राजा राहा राहूु॥ १ ॥। 
.... शाख कियों नव नव कथन मूल शा ख्तर मर्याद । 
... बढ्धि. बड़ाई पाइये जहुगन रहे अपवाद | २ ॥ 
के को कियो शास्त्र कवि जान यह, साहजहाँ की सेट । री टह 
 देस देस में विस्ततरयों छानो रह्यों न नेद ॥ ३ आओ 0 


3 १... ७ चलो ला तोरों चन्द रवि, मेंस'नदी जल राज । ला 


५ पक प्रन्थ येह तो छो रहें, स्वद्वित पर हित काज ॥ ४ ॥| 


[ ८१ ] 
प्रभुताई था अन्थ की, जानत चतुर सुजान | 
खोर होह सो देखि के, दूरि करो सुम्याँन ॥ ५॥ 
.. श्री क्यामखानी न्यामत खां कृत अन्थ बुधिसागर समाप्त । क्‍ 
सम्बत १८५४ वर्ष चेत्र द्वितीय सुदि ९ बुधिवारे पांडे हरिनारायण लिखापित॑ 

वाच (न) था । काष्टा सिंघे माथुर गछे पुहुकर गणे हिंसार पढ्टे भद्टारक श्री क्षेमकीतिंजी 
तत्पट्टे भद्टारक्; श्री महमकीतिंजी तत्पट्टे भट्टारक श्री महीचन्दजी तत्प्टे भद्टारक श्री 
देवेन्द्रकीतिजी तत्पट्टे भट्टारक श्री जगतकीतिंजी विराजमान । पांडे हरिनारायण वासी 
फत्तेपुर का वांसल गोत्र स्वामीजी श्री देवेन्द्रकीतिजी का शिष्य पोथी लिखाई श्री 
जहनज्ञावाद मध्य || इॉत ॥ 


(६४ मैन्ा का सत्त 


आदि--- 





प्रथमहि. बिनरऊ॑ सिरजनहारु। अछख अगोचर मया भंडारु ॥ 
आस तोरी मम बहुत गोसाई। तोरे डर कांपी करर की नांई ॥ 
शन्रु मित्र सब काहू संभारे। भुगत देई काह न विसारै ॥ 
फूलि ज रही जगत फुलवारी | जो राता सो चछा संभारी ॥ 
अपने रंग आपएु रंग राता। बूसे कौन तुमारी बाता॥ 





द धार 
दाहा 
बंधन आंखि हमारियां एकों चरित न सूझ्न । 
. सोवत सपनो देखियों कोड करें कु बूझ ॥ 


 मैना मालिन नियर बुलाई | घरि झांदा कुटनी निहुराई॥ 
._. मुंड झुंडाई कैसे दुर दीने। कारे पोरे सुख टीका कीने ॥ 
.... गद॒ह पछानी के आन चड़ाई। हाद हाट संब नगर फिराई ॥ 
... जो जैसा करे सु तैसा पावे। इनि बातनि का अनखु न भावे॥ 
. आगे दिये जो जो रहवाना। को दो बोय कि लुनिय धाना ॥ 


क्‍ क्‍ दोहा हा 
... स्त मैना का साधन, थिर राखा करताराँ 
कुटनि देस निकारि, कीन्‍्ही गंगा के पार ॥ 
इति मैना का सत्त समाप्त ः 


. लेखनकाल--१८ वीं शताब्दी 
5 5११ द 
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रा. ः . बेटी तोकों अवार बोहत भई है। तु रसोई जीमि लैं भोजन सीरीं होइ ख्यो हैं | तब... 


क्‍ | «८३ | 
प्रति--गुटकाकार । पत्र ५०॥। से ६७ । पक्ति १३। अक्षर १२ । 
द ( अभय जन गअन्धालय वि० गुटका ) 


विशेष--मालिन ने मैना को सत ( शील ) से च्युत करने का प्रयल्ल किया पर वह 
अटल रही,। बीच में १२ मास का वर्णन है । 





१९) मोजदीन महताब की वात । पद ९४ | 


सेहर इरानी पातिसया खुदादीन तसु नाम। 
साहिजादा सिर मोजदीन मीनक्रेत के घाम ॥ १॥ 


भया अठारह वष काढगा इृश्चक के राह। 
सहिजादा सिर उपरै संक न मान साह॥ २ ॥ 


से तु सर कलण 


मोजदीन के खास में हुरम तीनसो साठ । 
ता डपर महिताब का बडा अमेरा घाद ॥९३॥ 
मरदी कबहु न कीजीये पर महिरी से प्रीत । 
जो कोइ करो तो कीजीयो मोजदीन की रीत ॥९४॥ 


इति मोजदीन महताब की वात संपूर्ण । 


लेखन काल--१९ वीं शताब्दी | ._ हि 
नति्पतर ३40 (लच्छीराम यति संग्रह)... 
कम ( प्रतिलिपि हमारे संग्रह में ). 
(६३) राधा मिलन-- 
ााध 


हाँ 


श्री राधा मिलन लिख्यते।.... 


...._ श्री किसन लीला। श्री वृन्दावन विहार जानि उजनि को वास छोड़ि खुवा दीपन 
.._ श्सीस्व॒र की माता श्री पूरणमासि जु वृन्दावन में वास करन कु आई । पोतों एक साथ 

..._ लै आई । ताकों नाम मधु मंगल है। सो श्री किसनजी को गुवाल भयो है। सो श्री 
.._ किसनजी के संग फिरे। सा 


तब उन्तकी मा (ता) कौरति ने धुचकारि छाती सो लगाइ लई । अरु कहन लागी हे हम न। 





भोजन करी वीरी खाई सखिनी मिलि खेलनि लागि। और भुखरा अपने घर गई। 
अरु श्री किसनजी वन विहार करते (करते ) सखा व गडब॒न सहित आपने घरकु 
सिधारे। द 
इति श्री वृन्दावन माधव की कथा श्री माधों श्री राधा विल्ास रास क्रीडा विनोद 
सहित चतुर्थ अंक समाप्र शुभ । श्री राधा किसन प्रीति सें चारि बारि मिलया। 
प्रति--गुटकाकार । पत्र ३२। पंक्ति २० । अक्षर १८। ६॥ ८९ । 
विशेष--इसकी चार प्रतियें हैं। रूपावती बाले गुटके में भी यह ग्रन्थ है । उसके 


आदि में ५ दोहे हैं व अन्त भिन्न प्रकार का है । 
( अनूप संस्कृत लायब्रेरी ) 


(१७) रुपावती । सं० १६०५७ । 
आादि-- 

अंबुद्ीप देग तहाँ घागर, नगर फतेपुर नगर्रा नागर | 

आसि पासि तहां सोरठ मारू भाषा भछी भाव फुनि रू । 

राजा तहां अलफर्खां जनाहु चहव!न हटठी का पहिचानह । 

ताकर कटक न आचे पाश समद हिलोरनि स्थों अधिकारा । 

तुरक त मंकि चढ़े केकांना नगर गर नगर मं परे भगाना । 

राजपृत भ्सि चढ़ि करि कौपह रविर्थ थके गिमनि को लोपह ॥ १ ॥ .. 


दोहा 


. ता घरि पूत सुछछनां, मन मोहन सुर ज्ञान। 
.. चिरंजीघ द्निपति उदो दूलह दौलति खांन। 
पक - चौपाई 
अलपखांन चहुवान की सरभरी को करि सके न देख्यों कर भरी ।_ 
इह विधि कीयो आप वार करम जोति स्थों दिपै छिलार | 
. इन्द्र की सभा सुनी हम काॉनि परतकि देखी इन्ह पहचांनि। 
जासयों रस शो नो निधि पावै जहिस्यों रिशि सो मूल गंवावे । 
 दीनदार दया भसि कीनो हजरति कहयो सुशिर धघरि छीनु। 
ता ढिंगि सेरखांन नित्य सोहे दीनहार अर सभात विमोहे। 


०. सारदुल अर संघ विराजै गुजै सार शिवाली भाजे। 
दोहा > 
«.. ताहि हजीर साहिब्रखां ओोहद्खांन उक्ीछ। 





एुक ही एक सुमंगछ बैठे करह स॒वीछ ॥ २ ॥ 


[ ८४ ] 


. तहिका राज महि कथा उतारी, जहां छो बुधि परईंश  इहमारी | 
जे है गये गवह के कविजन, तिन्ह गुन चुर कहै मे सब जन। 
उन स्‍्ों कछु अधिक नहीं आई, जहां तुरै तहां लेहु बनाई। 
चोरि चोरि अछर सब जोरे काठो खोर जै सबे विखोरे। 
शांख अक्षिर वेह आनी दीसत हे पासि छगीनी । 


हों 


सन हजार निवोतरे रबीरू आखरि मास । 
संचत सोलह सतपने हम कीनी बुधि परकास ॥ 


पे. %५9 


कुंडलियां 

जो वह चाहे सो करे आदि परस करता व दोस नु किसही दीजिये। कुरे कहन 
कहाव कुंडल ॥ कुरे कहन कहाव; पाव अन्तर गुन ज्यान्ह | क्‍ 

लेखन काल--सं० १७५४ बर्षे फागुण मासे बृख्य तिथो तृतीया बुधवासरे - 

झुर्भ भवतु । पद्म १९० | न 

प्रति-पत्र ५२ | पंक्ति २१ । अक्षर १६। साइज ६५८१० । | 
( अनूप संस्कृत लायब्रेरी ). । 
(१५) रहेला मजनू की वात। पद्म ६५९। कवि जान। 
भादि-- द 





प्रथम चित्त ज्ञां लीजिये, अछूखेख भगोचर नाम । पा 
सुमिरत ही कवि जांन कंहि, पूजे मनसा काम॥ $॥ | ड़ 
... साहिजहाँ जुग जुग जीवो, जिह हजरत सौं हेत । 

.. जोई इंच्छा जीव की, सोह करता दीन ॥२६॥ 
कम 228 ह 

... पेम नेस जानयों नहीं, ते निहचे पसु भाहि। 

..._ सो मानस कवि जान कहि, जिह करता की चाहि ॥५८॥ 

 छैले मजनूं वाँचिफ़े पैम्मु चढयो सन जाँन। 

थोरे दिन में ग्रन्थ यह, बांध्यो बधि परवीन ॥५६॥ 


इति लेले मजनू ग्रन्थ कवि जांन कृत संपूण।.. 


। पा लेखन काल--१८ वीं शताब्दी 
। ति--गुटकाकार। पत्र ५७ | पंक्ति २१। अक्षर १४। साईज ६३८ १०० 


( अनूप संस्कृत पस्तकालय ) 


(१६) लेले मजनू री वात... 
आदि- क्‍ 
श्री गणेशायनम: । अथ लेले मजनूरी वात लिख्यते । 
संवरकन्द विज्ञायत। तहां साहि जुलम पातसाही करे। तहां विलायत ऐसी, 
जिसकी कोन तारीफ करै। बहुत ही जो इसकी विलाइत ये तीसू बिम | जो 
कहां तांहे तारीफ करिये | 
दोहा 
देश्या समर सुहांवनों, अधिक सुरंगा छोग । 
नारी नैण सुहांवणी, पान फूछदा भोग ॥ १ ॥ 
अंत ' 
ऐसा प्यार दोनों का निवह्या है। जैसा सबही का निबहो | जिसकी आसकी 
लगे । जिसकी ऐलो निबहियो । तिस बीच बहुतही निवाहीयो । 
द द दाह 
हैलें मजनूं नेह था, वैसा सब का होय ।. 
अंखिया की अंखिया छगी, निरवरही नहिं कोय ॥| १ ॥ 
इति लैले-मजनूरी वात समाप्रा । क्‍ 
._ लैखन--सं १९२० सासानुमासे माघ मासे कृष्ण मासे कृष्ण पत्ते तिथो अमा- 
वस्यां सूयवासरे। लिपिकृत्वा आत्मारामेण । द 
प्रति-ग़ुटकाकार । पत्र ४६। पंक्ति १३. । अक्षर १६ । साइज ७३>८७। 


एक अन्य प्रति भी है | क्‍ 
( अनूप संस्क्रत लायब्रेरों ) 





6 ७/) विक्रम पंच दण्ड चोपाई | मुनिमाल।. १७ वीं शती । 
शान्ति जिनेसर पद नभी, विक्रम चरित उदार। द 
पंच दण्ड छत्नह, तणी, कथा कहूँ शुभकार ॥ १॥ 
क्‍ आगति थोड़ी खरच बह, जिस धरि दीसे एम, द 
हल तिस कुटुम्ब का माल कहि, महिमा रहसी केम ॥ २६॥ 
अल्तु_्_- 


रिण अन्घारेड मेटि दांनि प्रगट जगि जायड। 


किक 


ताते विक्रमादित्य, सांचउ नाम कट्ठायड ॥। ्ि 


[ ८६ ] 


देव सव जाशीस, जगति जिके नरनारी। 


: शशि रवि छगु थिर त (२) हो, श्री विक्रम उपगारी ॥ 


लेखन काल--सं १७४८ । 


प्रति-पत्र ३० | पक्ति १६। अक्षर ४० । 


. (गोविंद पस्तकालय ) 


( १८ ) बीरबल पातसाह की वात । 


पृध्य 


पातसाह तेंमूर समरकन्द की फतह करी तहां एक अन्धी लगाई कैद में आई। 
पातसाह पूछी तेरा नाम क्‍या है। छुगाई कही मेरा नाम धोलति है। पावसाह कही 
धौलति भी आन्धी होती है। छुगाई कही धोलति अन्धी न होती तो तुम सरीखे 
लंगढ़े की घर में क्यूं आवति । 
... प्रति-- गुटकाकार । पत्र १० से ४५। पंक्ति १२। अक्षर २० । साइज ८ ।३८६। 


| ५000 के हि 
( १९ ) बैताल पर्चासी । भगत दास । 


. आदिल-5 


गुरू गनेश के चरन मनावों। देवी सरस्वती के ध्यावो। 


. अकबर प!तीसाह होत जद्विआ । कथा अनुसार किन्ह में तहिआ ॥ 


सुरा पॉनी न सुनीए काना। परबत अमन स्ीन्चु सथ माना । 


.. अचछ इन्द्र सम भुजै राजा | तख्त आगरा मोकाम भछ छाजा ॥ १ ॥ 


ऐ द >८ “7 25 कु: 


 अस्थकछ अकब रपुर वासा | बहुत सन्त ताही करे निवास |. 


० आज कप 


तेही पुर है कवि जन के घासा । हरि की कथा सदा परगासा ॥ 
चरन काहू ताहा राधो दास । तीन्ह के पुत्र कथा परगासा | 


..._दाशन्द् को दास भगत मोही नाउं, हरिके चरन सदा गीत भाडं । 


. वरना काहु है रुघुता गांती; हरि जस कथा कीन्ह बहु भाती | 5 
अमल कल कट पक न हु क्‍ 
_ दुनौ घीर तब नाउ कराहे, देवी घीर तब आाह |. 


... देई वर नूप वीक्रम कह, अस्तुती करत पुनि आह। 


( अभय जैन ग्रन्थालय ). 


हे हु 


«35285 
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द [  दज हु | 
इति वैतालपचीसी विक्रमचरित्रे भगतदास विरचिते | कथा पचीस समाप्त | 
लेखन काल--१८ वीं शताब्दी । क्‍ 


के 6०७. 


प्रति- पत्र ४८ । पंक्ति २। अक्षर ४१ से ४५ । साइज १०५८५ । 


विशेष--प्रति बहुत अशुद्ध है। जा 
( अनूप संस्कृत लायब्रेरी ) 


(२५० ) शनिसरजी री कथा | विजयराम। 


भाँदि-:., का 
श्री गुरु श(च)रण सरोज नमों, गणपत ग्रुण बायक । 
नमो शारदा सगत विगत, चाणी सुख दायक ॥ 
नम्ती राधका रन, नमी पारबती प्यारा। 
नमो वीर. बजरंग, छाल. छंगोटे बारां ॥ 
सुर गुरु मुनि अछ संत जन, सब के प्रणमुुं पाय । 
रचुं कथा रविपुनत्र की, सोय सुध छुध देहो सहाय || १॥ 
व्यास पुत्र शुखदेव नमो, सद॒ अन्धथ  सुणायों। 
वालभीक मुनि नमो, बड़ी हरि चरिन्न वणायों ॥ 
नमी सूरदा संत, कृष्ण की कीरत गाई । 
तुलछी जिनकु नमो, बने पुत्रका बणाई ॥ 
केशव नरहर और कवि, जा घर प्रभु की जोत। 
विजैराम घरणन किया, सन बुध बनिसेल होत॥ २॥. 


कुंडलिया-- 


... आशायत दुर्गश कौ गादी बैठक गाम। 
... छूणी कोठे बसत है, समदरडी सो नाम 
हा 502 000 8 कक कक स्थाम रो स्थास विराजै | का 
..... चरण कमल की सेवा सदा विजैराम साजै 
._ कविजन किरपा करी, सुख सोनग अरु ब्यासा 
बाछमीक देव, सूर तुझेसी विसवासा 
सबे संत सिरिपर वस्या, डर विराजों ब्ययाम द 
कथा रसक रवि पुन्रकी वरण करी विजैराम ॥१५॥ 
आद अंत दोहु अंक, बाहु पर बिंदु आई 
 जोम घड़ी कु जोड़, समत के वरष गिणाई 
शप रधि चढयो तुलराप्त रवि सुतवार विराजें 
«सो षोदस उस कछा संयुक्त राकापति ऊपर राजे 


[ ८८ ] 


तिण दिवस कथा तीजै पहुर प्रीत जगत पूरण करी 
बात चिक्रप्रादीत की, विध विध कीरत बिस्तरी ॥ १५९॥ 


प्रति--ग़ुटकाकार ( राव गोपालसिहजी वेद के संग्रह में ) 


आदि्-- द 
... ४० हीं नमः सिद्धेभ्यः । भ्रथ श्रीपाल रासो लिख्यते । 
आ्री जिन गुरु परनाम करि हिय थापि जिन वान 
सिरी पाछ मैना तनों कछुयक करों बखान ॥ १ ॥ 
जंबू. भारत खेत नगर  चंपापुर मांहि, 
नूप भरदसमन कुमार नाम शओीपाल कहाहि । 
० 
अति उदार अति सूर कोद वलभर ख्ुञ्ञ स॒ज्ज, 
बहु गुन कछा निवाप्त देख रिएु भय गहि भज्ज । 
 अँत-- ः 3.3 38 
वेदू नयन निधि चंद राय चिक्रम संघत्सर 
कांतक पक्ष असंत अज्रयोदेश अ्ंगु चासर चर । 
उत्तरा फातद्युण नखत अक तुल रमन बूछी को 


मध्य समापति कियो पढ़ी पढावौ सुनो नित 
भावों वारंवार बर सुर के सुख भोग के छिप्र होठ भवपार ॥ २९ ॥ 


इति श्रीपाल रासी समाप्त । शुभ संमतसर मित्ती मागशिषे वदि १२। 


लेखन--संबत १९२५ शुभवत्त | लिख्यतं पडत कालाचरन बआब्राह्मन कान ( कुब्ज ) | हा 


जैनी नेकोलमध्ये मोहह्ा छिपेटी लिखाइ भरपाइ लिखवाई लाला गोकलचंद ने हाथ- 
रस के वासी ने पठनार्थ शुभ भवतु कल्याण मस्तु । क्‍ 
प्रति--गुटकाकार | पत्र ४७ | पंक्ति ७। अक्षर २१। साइज ७३८ श। | 
( अभय जैन गन्धालय ) 


रा 
हि 
'अकरहकरो 


वागोर । कर कम 
आदि--..... अथ सनि चरित्र लिख्यते। 
8 मी ही, ; 
. थी बुन्दावन चंद को ध्यान गणपति घोार। 
पीछे श्री सनिदेव की कहिहु कथा विस्तार ॥ १ ॥ 


... अछभ सुत वीठलर विरुद करे घणन जो कोय |. 
.. तिद् गणपति गुण मथन तें नवअह सम्मुख होय 


[ ८ ] 
 अँतान_- है. क्‍ अन्थ उत्पत कथन क्‍ 
राघ श्री असपन्त, तासु सुभगां अन्‍्तेवर 
कला सिन्धु करणोत, नाम तिहि सरस कुंवरि वर ॥ ३२ |। 
विक्रम रवि सुत आंत, दिव्य पुस्तक लिख दीनी। 
ता पर कवि गणपत्य, वित्ति सद्मत्ति सु चिह्ही ॥ ३३ || 
ब्रज पध्यति भाषा विमल, जापे छंद घर उकित की। 
विविध भांति मेटण व्यथा, कथा कथी श्वनी चरिश्न की ॥ ३४ ॥। 


छप्पय 


हि 


सांगावत जसवन्त, भवन अन्तेवर भारिय । 

. राजावत कुछ रूप, ओप  इंसरदा. वारिय ।। 
अमरि कुंवरि युण अवधि, प्रम मति भगति परायण | 
सत गुरु गणपति दास, पास से अरज सुभायण ॥। 
आंबेर नाथ अरधंग वर, कुंदण बाई वबत कही। 
ता ऊपरि सनि चरित की, भूरि कथा सुंदर भई ॥ ३५ ॥ 


द्द्दा 
संबत अष्टादइस ज्ु॒ सतत छावीसा वरसानि। 
वसंत पंचमी बार बुध, पुरण पंथ प्रमाण ॥ ३६ ॥ 
..  कवित्त 
संमत सतत नव दून, वरप छावीस बल्चानं। 
वुधि सुदि माल घसंत पंचमि तिथि परमानं। 
मेदपाठद घर मांहि नभअ बागोर नदे. निधि। 
मंदिर भरी गिरिधघरन रीति कुछ पबलुभ की विधि 
... गुजरा गौर सुग नितति दुआ, सुरतांन देव सुत सुरत की 
..._ कबि गणपति छीला कथी, कथा सुभग सनि चरित्र की ॥ ३५ ॥ 
आर दृहाः 7 जे  । 
.. अमर नगर धर उदयपुर अटल कृपा इगलिग । न्‍ 
. पति हिन्दू. चिन्नकोदि पति राण तपे अड़सिंघ ॥ इ८ ॥ 
हि कवित्त हर 2 
५». श्रवण सुनिद्ि सनि चरित, प्रेम घारिय निञ्र पाणीको । 
हि पढद्ि कण्ड निति पाठ, सरब दुख हरहि सदन को। 
नूप दशरथ कृति तबन बहुरि विक्रम घर दायक। 
..  धीर विदुश चिति घरदि दिव्य रित्रि सिध्ि के दायक॥ 
और । 





[ ९० ] 


कट्ठि गणपति हरिज्नस कथन, प्रगठ पृण्य. बल पाजकी | 
हेैहै ता उमर सदी विधू कृपा ब्रजराज की ॥ ३९ ॥। 


इति श्री सनिचरित लीलायां विक्रमादित्य अवन्तिका पुरी प्रवेश निज स्थान प्राप्ति 
राज्य प्राप्ति वर्णनम्‌ पंचमों उल्लास संपूणम्‌। द 


लेखन काल--१९ वीं शताब्दी । 
प्रति--( १ ) गुटकाकार । पत्र २६ | पंक्ति २१। अक्षर १३। साइज ६॥ ८ ८॥ 


चिपकने से कुछ पाठ नष्ट हो गया है । 


प्रति--( २ ) गुटकाकार । पत्र १७। पंक्ति १६। अक्षर २९। साइंज ७॥॥ *< ५॥ 
विशेष--भ्रन्थ में ५ उल्लास हैं पद्य ४३--४४--१०७--४१--३९ -- २७७ हैं। 


( अभय जन गअन्थालय ) 


(३३ ज्ञान दीप । पद्म ८६० । कवि जान । सं० १६८६ वैशाख कृष्णा १२। 


आदि--- 


धअथ ज्ञान दीप ग्रथ कवि जान क्रत लिख्यते 


प्रथम जपयै नाव जगदीस, ज्यों प्रगटे बुध विसवा बीस । 


कर्ता भेद न बरने जांहि, ना कछु आावतु है बुधि मांदि ॥ १ ॥ 


जो कछु है धघरनी आाकास, रचनहार सबक्ौ अधिनास। 
- मानस आपहिं ना पृश्चानत, करता की शति कैस जाबत ॥ १ ॥ 


्ः अरे .. 3९ 
।हिजहाँ साहन मन प्ञांह, जगपर साहिब कीयोौ इछाह। 


. जंबूदीप दीपनि में दीप, छहु सुगता रऊखवै घट सीप॥ मी 


हम ै दूरी, लो आँन, जस प्रगव्यो जग साहि जहांन ।_ हा 


... साहिनहां सम आज न कोह, पछे भयौ न जागें दोह॥ 
... जहांगीर छत्रपति है दाता, तो पूेसोी सुब दयो विधाता । 
. जाकौ दादी साहि अकब्बर, कोन जु जासों करे तकब्बर ।। 
... खुरासाँन को पठवये माछ, रोम सांम के देहि रसाक॒। 
.. मानत हैं सांतों. इकलीम, कर जोरे करिहें तसलीम ॥ 
. रहो चिरंजीव कहि जांन, कोटि बरस छो साहिजद्वांन । 


कक्ष मोहि बचि को परवांन, साहिजहाँ जस करों बखांब ॥ 


. झुनहें कान दे सब संसार, ज्ञान दीप को करों विचार । 


..॑.  जामें ज्ञान होइ सो मांनत, दीप ज्ञान याकों परि जानत ॥ 
..._पहु याहि आवतु है ज्ञान, तातें भाख्यों दीपग ज्ञान । 


... थार्मे तो बार बह रास, सब काहू के आधे काम... 
|... घुनि सुनि जगत सथानों होइ, सीख्यौई जनसत ना कोइ। 


[ ९१ ] 
शान दीप कवि जांन कह्टि, कीने हित चित छाइ। 
सीखजु अथन में हुती, कथी सकल  सुखदाइ ॥| 
अंत-- 
 संवत सोलह से जु छयासी, जाँबन कवी यह बचि परकासी |. 


तिथि बारस बदिहिं बैसास, दस दिन मांहि सुनाई साख ।। 
बधि परवांन सुनाई गाइ, खोर दूर करि लेहु बनाई ।। 


३८ ५८ द ३८ 
सिधि निधि घर में बह भहं, आप सम्हारे काम । 


सुख रस सो बहराम, जांम आठों बीतत है। 
न कहर जा | 
रूम चीन अरू सारली, बहु बिघ बाढ़ी रिपरि। 

द आप संभारे ते भई, घर में यों नो निध सलिधि ॥१॥ 
इति श्री कवि जांन कृत ज्षानदीप संपूर्ण । 
लेखन-काल-संवत्‌ १८९२ मिति चत्र सुदि १३ दिने लिखित ग्रतिरियं लक्ष्मीचंद 

तिना नवहर मध्य चिरं सखतसिध पठनाथे न करे । 
प्रति--(१) पत्र २३ । पंक्ति १५। अक्षर २४० । ( जिन चरित्र सूरिज्ञान भंडार ) 


(२) पत्र १६। कक ( जयचन्द्रजी भंडार ) 


६. 


दिन >ी काका कन ० “का एके 





क्‍ ल्‍ ५ की 40 मा अत ग्रन थ्‌ 

( मे ) ऐतिहासिक काव्य ग्रन्थ 
(१) अमर बतीसी । पद्य ३९ | हरीदास । सं० १७०१ आसू सुदि १५। 
भाहि-- 


प्रथम मनाइ देवी सारदा की सैव करूं, दूसरे गणेस देव पाइ नाइ सीसजू | 
 हरीदास आँन कविराह फै पासाइ बंधि, अखिर उकति जैसी वद्तु कवीसजू। 
साहि द्रबारि मद्दाराजा गजसाहि तने, कीयो गज गाहु कमघजन के ईंसजू | 
ताको जस जोरि कछु मेरी मति सारू कहुं, अमर बतीसी के सवईया बतीसजू। $ । 
अंत-- | 
सत्र से इकोतरा, आसू पूरन मासि | 
सखी भर्ती सरसती, कथा कवि दरदासी। ३७० । 
. अमर बत्तीसी अमर की, कही सुकवि हरदास | _ 
कूरिन कौ न सुहाई है, सूरनि के मन हास । ३८ । 
च्यारी दहथ कवित इक, सवहये प्रथम बत्तीस |. 
.. अमर बत्तीस्तीं के कहे, कवि रूपक संतीस | हे९। 
हे इति श्री कवि हरदास विरचिते अमर बत्तीसी संपूण। क्‍ 


लेखन-काल-रवत्‌ १७०४ वर्ष फागुण वदि ५ दिने लिखित पं० मानहषेमुनिना 
हीरवास मध्ये । का 
. अ्रति>-पत्र २। पंक्ति १८। अक्षर ६६ । साइज १० १८५। 
है ( अभय जेन ग्रन्थालय ) 


(२) कवीन्द्र चन्द्रिका । सुखदेव आदि अनेक कबि|]|.._...|||| 
 आदि--- .. .. द ० कु 
श्री गनपति गुरु सारदा, तीन्यों मानि मनाइ।.. 


मनसा वाचा करमणा, लिखों कवित्त बनाह ।। 


अर न ओम 


कासी और प्रयाग वी, कर की पकर मिठाइ। 
सबहि को सब सुख दिये, श्री कवीन्द्न जग आाहइ॥ २॥ 
. सकल देस के कविनि मिल्ति, कीन्हें कवित्त अपार | 
श्री कवीद कीरति करन तिनमें छीने सार ॥ ३॥ 
श्री कवीब्ध द्विज राज की छखहु चन्द्रिका ज्योति। 
दुनी गरुनी के दुल दृहति, दिन दिन दूनी होति॥ ४ ॥ 
पहिले गोदा तीर निवासी, पाछे भाइ बसे श्री कासी । 
ऋगूवेदी असुलायन साखा तिनको गन्धु भयो है भाषां।। ५ ॥ 
सब विषयनि सो भयो उदास, बालपना में लयो सन्यास ॥ 
उनि सब विद्या पढी पढाई, विद्यानिधि सुकवीन्द्र गुसाई । ६ ॥॥ 


सवैया 


तीरथि सबै भनन्‍्हाह गाई नसताई, जाई कीन्हों काज भाजु दैखों कैसो सुरसरी को । 
घहै सुखदेव सुर नर ऊुनि दुस नाम धन्य धन्य कहें जैत वार बाजी भरी दो। 
नथो खड्ड दसौं दिसि दीप दीप मैं सुजसु सोरभयों जग में गहै याकोनु छरी को । 


कवि इन्द्र सरस्वती विद्या बुद्धि महावर करयो छुड़ायो ज्यों छुडायो कर करीको ॥ 


अंत ७ 
जगत सरभयो धरम, जलपूरी रहो, ताममें कमल कवि इन्द्र सोहे । 
द भक्ति पत्र ज्ञान बीच कोस जग्र किजलछक सीक शस मोहे । 
सब को बंधन तीरथ में, तीरथ को बंधन काव्यो सोहू सुवास उपमा को कोहे । 
इयाम रास बानी वर कहें निसि दिन प्रफुछित यातें ज्ु इरि रवि जोहे ॥। 
शुभ भूयात्‌ | लोक संख्या ४९५१ | « 
विशेष--इसमें निम्नोक्त कवियों की कविताओं का संग्रह हैे--सुखदेव रचित 
पद्म ४, नन्‍्दलाल १, भीख २, पंडितराम १, रामचन्द्र १, कविराज ४, धर्मेश्वर २-१, 
कस्यापि १, हीराराम २, रघुनाथ कवि १, विश्वेंभर मैथिल १, धर्मश्वर १, शंकरो 


. पाध्याय १, रघुनाथ की स्त्री ३, भैरव २, सीतापति त्रिपाठी पुत्र मशिकंठ २, मंगराय१, ६, 

क्‍ कस्यापि १२, गोपाल त्रिपाठी पुत्र मणिकंठ १, विश्वनाथ जीवन १, नाना कबि १०, 

..  चिन्तामणि १७; देवराम २, कुलमणि १, त्वरित कविराज २, गोविंद भट्ट २, जयराम ५, 
गोविंद २, वशीधर १, गोपीनाथ १; यादवराम १, जगतराय १, राम कांव को जी ३ । न 


लेखन-काल--१८ वीं शताब्दी । 


ति-पत्र १९। पंक्ति ८। अक्षर ४५से ५० | साईज १११८५॥।..रररः 
गा (अनूप संस्कृत लायब्रेरी )॥ 





[९४] 


(२) इसकी एक अपूर् प्रति महिमा भक्ति जन ज्ञान भंडार में है जिसकी प्रति- 
लिपि अभय जेन ग्रन्थालय में है । द द 
(३ ) कायम शसा ( दीवान अलिफ्रवान रासा )। जान | 
आबि-- _ ः द द 
रासा श्री दीवान अलिफ़खां का दोहा ॥ 
सिरजन हार वह्लांनिहे, जिन सिरयों संसार । 
खंभू गिरतर जक पवन, नर पस पंछी कंपार । $॥ .  - 
एक जात ते जात बहु, कोनी है जग मांहि । 
अनंत गोत कवि जान करिं, गनति आधबत नांडि ।२। 
दोम महमंद « उच्चरों, जाके हित के काज । 
कहत जान करतार यहु, साज्यो दे सब साज । ३ । 
कहत जांन अब बरनिहें, अलिफर्खांन की जात। 
पिता जान बढ़ि ना कहों, भाखों साची बात । ४। 
अलिफर्खांनु दीवान कों, बहुत बड़ो है गोत । 
चाहुवान की जोडी कों, और न जगमें होत ।५। 
अलिफसांन के वंस में, भये बडे राजान ।_ अल 
कहत जान कछु ये कहें, सब को करों बखान।६॥..... 
 अंत-- हा कर रा 
पूतत पिता को देखिके, वाढत है अनुराग । 
कहत खान सरदारखां, कोट वरष की आग । 
क्‍ इति रासा संपूर्ण । 
लेखन काल--१८ वीं शताब्दी 
. ग्रति-पत्र ७०। पंक्ति १५ से १७। अक्षर १८। साइज ५॥ $८८॥ | प 
.. विशेष-अन्थ का नाम कवि ने लेखक के लेखानुसार “रासा दिवान अलिफ्ां 
का! रखा होगा । इसमें अलिफ़खां की पू्व परम्परा प्रासंगिक रूप से देकर अलिफ़खां . 
का विस्तार से वर्णन है। ओर जेसा कि भ्नन्‍्थ के मध्य के निम्नोक्त दोहे से स्पष्ट है ग्रन्थ 
. सं० १६९१ में समाप्त कर दिया गया था पर कवि उसके बाद भी लम्बे अरसे तक 
. जीवित रहा अतः पीछे के वंशजों का भी हाल देना उचित समझ कर उसने पीछे का _ 
. हिस्सा रच कर ग्रन्थ की पूचि की। 


बथार 


 सोरह सै इक्याहु॒वें, अन्य क्यों इहु जान । 
_कबित घुरातंन में सुन्यो, तिह विध क्यो बखान । 


क्‍ [रुक | 
पिन || 
दौलतखां दीवन को, अब हों करों वर्लान । 
क्‍ ..... तेग त्याग निकल्ूंक है, ज्ञानत सबक जिहान। 
. जान कवि बहुत बड़ा कवि होगया है । इंसके ७० भ्रन्थों का संग्रह हिन्दुस्तानी 


एकेडमी, प्रयाग, के संग्रह्मलय में पहुँचा हें । 


( अभय जन ग्रन्थालय ) 


स॑> १७०५ आपषाढ़ सुदी ३। जहांनाबाद | 


आह. पि । 
अथ महाराजाधिराज महाराजा श्री जसवन्तसिंहजी को ग्रन्थ मिश्र दलपति 


को कह्मो लिख्यते । 
क्‍ : दोहा 
प्रथण मंगठा. चरन, देव चरन चित्त छाह्ट । 
गनपति गिरा गिरीस की, विनती कही बनाई ॥ १ ॥ 


३९ *ओ । ह 
अथ कवि वंस वरणने-- 


अकबरपुर अनुपम सहरु, वस्ते सुरसरी तीर । 
चारों वर्ण रहें जहां, घर्म धुरंधर घीर ॥ ५॥ 
दीप मिश्र माथुर तिहाँ, सदा कम बट छीन। द रे 
.. साधु सिरोमणि शील निषि, पंडित परम प्रदीन ॥६॥ .......... /॒औ7 
. तिन पुनि राम नरेस ढिग, कियों कछु दिन वासु । हो 
पाठे न्प कोवबिंद घरनि, जगमगातु जसु आसु ॥ ७॥ 
. सदाचार गुन गन निषुन, तासु तनय सिचराम। 
.... तिनके खुत सुरसी भए, सकल घरम के घामव4ढ॥ 
... तुछुसी सुत दरूपति सु कवि, सकऊ देव ह्विंज दासु | 
_ तिन वरन्यौं बछ बुद्धि सों, श्री ज्सवब्त बविलासु ॥ ९॥ 
.... पाँच अधिक सन्नह् सई, संबत को परिमांनु। 
... पग्रीष्म रीति आषाद सुदि, तीज वारु हिम भानु॥३०॥ 


०... लगर जहाँनाबाद जहाँ, रच्च. चकर्ता सूप । 


..... तहां दुलपति जसघन्त की, पोथी रची अनूप ॥4॥॥॥ 
. लगर जहांनाबाद कौ, बरनन करयो बनाइ॥ 
.. जहाँ चुपति जसवन्त कह, मिलयो कबीसुर आइ ॥4२॥ 


जन्च-+ 


[ ९६ ] 


जो नस॒वन्त उदोत कहूँ, सुने श्रवन चितु छाइ | 

तिहि मानों हरिवंश की, पोथी सुनी ब्नाइ ॥१८॥ 
कछुक वंस वरण्यों प्रथ (सम) विष्नु पूरानहि मांनि | 
करनि साटि नरिद्‌ की, वरनी छोक कर्थानि ॥१९॥ 
लोक वेद बुधि जन सकछ, कहत पुकही रीति। 
यह विचारि या गअ्न्‍न्थ मह, मानह परम प्रतीति ॥२०॥ 


इति श्री तुलसीरांम सुत दलपति कवि विरचते जसवन्त डदोते वंसावली प्रकरनों 
संपूर्ण । शुर्भ भवतु | श्री । 

लेखनकाल--सं० १७४१ रामागिसिर व० १४ वार भोम दिने लिखंते मेड़ता नगर 
मध्ये लिखतं चूरा महीधर पोथी ब्रा० चूरा महीधर छै शुंभ भवतु । 

प्रति--पत्र ४०। पंक्ति २७ से २९। अक्षर २४। साइज़ 3>८९॥ 


... विशेष-अन्थ ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्त्व का है । 


लाई> जु+ 


अन्त-- 


( अनूप संस्कृत लायब्रेरी ) 


,.._ (५०) /दिल्ली-राज वंशावालि | पद्म ११९ । करू । ( जहांगीर के राज्य में ) 


इकथवार होह प्रसूत नारी, कृपा राखी ईस। 
पाप को नाम न जाणीयइ, तह पुन्य विशेवीस ।___- 
राजान ब्राह्मण अवर कोइ, करह नाही रीस । 
राजान “ हुव॒इ३ सूरवंसी, पृथ्वी मांहि प्रथीस । 


. तोरे गगण अखरत चंद सरस संबच्छर जायो। 


आदित घार कहें कढढ कातिक यदि अ्रतिपदा | 
सधर ध्रव जोग जांणि घुअ पंजाब को झुगर | 


.. नगर छाहोर कोट यिर नृप जांहगीर साह अकबर सुतन | 


साइ हमाऊ वंस घर जहांगीर महमद को सुजस भआणंद कर ।। १९ || 


इति वंसावली संपूर्ण 


_ बदिशदिनि। हे | 
.._( बृहद्‌ ज्ञान भण्डार, अतिलिपि-अभय जेनप्रन्थालय )... 


[९७० ] है 

(६) दिल्ली राज-वंशावली । किशनदास । ओरंगजेब के राज्य में । 
३ आदि-- द 

क्‍ ४७ नमः: | अथ शराजावली लिख्यते ॥ 


अण्कार का ध्यान छगाओ, शिव सुत चरन आनि मन छावौ | 
घमरे आदि भवानी भाई, गुरु किरपा तैया बद्धि पाई। 
दिल्ली पति जो राजा भए, तिन भूपति के नाझु गिनए । 
कै प्रथ में कृत युग हरि प्रगटीया, चारि अवतारि वषु घरि जाया ॥। 


क्षत-+-- 





ओरंग जेब साह आलूमगीर सम जग प़िरताज। 
विश्व वज्या इंका घमं का, त्र4 लोक मैं अवाज | 
कवि महाराजा जु॒ भने, किशनदास करे भाश्वीस । 
तुम राज सुथिर करो जुग जुग छाख बीस पचीस । 
यथा जुगते बुद्धि आही, तथा अछर . कीन । 
जहाँ दीन होइ सो सवारि पजो दोष मुझे न दीन । 


 विशेष-इस ग्रन्थ में द्वापुर युग सोमवंश वर्णोन से लगाकर अकबर तक का. 
.... वर्णन उपरोक्त कलह रचित वंशावली से ज्यों का त्यों उठाकर रख दिया गया है। 
हि जम मो ..._ ( बृहद्‌ ज्ञान भंडार, प्रतिलिपि-अभय 5 न अन्धालय ) 





( ७ ) दीवान अलिफर्खा की पेड़ी । जान कवि 
आदि- कु 
.... श्री अलिक खां कीपैडी लिखते । 

पहल अछाह .सुमिरिये, जिन्ह घुभर उपाया । 
बौल जिल्लांवण कारणें, रकखे नहीं काया। 


. आभांगस दे सारे नहीं, सो कर सुभाया | * 
..सोई जिल्‍ते जांन कह्ठि, जिस वोड खुदाया । 


 सोल्हसे इकईस में जनमे दीवाणा। .. 
.. कीये उजले क्यामर्खाँ चकव॑ चौहाणा। * 
-... संबत हुवा तियात्तिया छेखे - परचाण। 

- चैकुंट पहुँचे भलिफ खां छहु दीयां जांण। 


इति श्री दीवांन अलिखां जी की पैड़ी संपूर्णा। समाप्ता | 
पा. 








[ ९८ |] 
. लेखन--अथ सं (व) त १७१६ मिती कातिक वबदि ११ सनीसर वार ता० २३ 
महुरंम सं० १०७० लिखिइतं पठनाथ फतैहचंद लिखत॑ भीखा | 


प्रति-प्रत्र १७ | पंक्ति १५--१६ | अक्षर १५ । साइज़ ५॥ >< ८॥ । 
( अभय जन भअन्थालय ) 


था 
्ा 
॥$॒ 
री 


__“९) पंवार वंश दपण । पद्म ३० | दयालदास सिंढाय। 


आदि -- 
घीणा घारद्‌ कर विमछ, भव नारद सुरभाय | 
इंसारूटू दारद हरो, शारद्‌ करो सहाय ॥$॥ 
घार उजयनी के भधिप, जिनह वीर वर जान । 
कहूँ सार आचार कृत, वंश पंवार घखान ॥२॥ 


अनछ कुंड उत्पन्न कोप सत्रिय वशिष्ट किय। 
अरबुद धार उजीय देव मुरथान राज दिय। 
पिंड शत्रुन॒ किष प्रछूय, कोस परमार कहाये । 
पुनि चाराह पुराण गिरा श्रुति व्यास जु गाये। 
जिण कुछ भज्गीत छोभी, सुनस सुभड सिद्ध अवसाण्रो । 
अनकल [चरद्‌ पारेियां हता खादण सुजप्त खुमाण रो ।२७। 


लखन >-इति श्री परमार वज्ञ दपंगण सि (ढा) पच दयालुदास जतसीयोत रा, 


गांव कुविये के निवासी ने बनाय संपूर्ण हुआ। ठाकुरा राज श्री अजीतसिहजी 
. खुमाणसिंहोत गांव नारसैर ठाकुरों की आज्ञा से वनाया। पंवारों की पीड़िया एक सौ 


... वतीस की उदारता वीरता का वर्शंन कोया मिति पोष कृष्ण ३ संबत्‌ १९२१५ का बा 
.._( इसके बाद विस्तृत नामावलि है ) यम की का 


विशेष--इसमें २५ छप्पय और ५० दोहे हैं । 
( भांडारकर रिसच इन्स्टीस्यट, पूना, प्रतिलिपि-अभय जन ग्रन्थालय ) 


र ६ 
(अ) नगर-वणन 
( १) आगरा गजल | पद्य ९४ | लक्ष्मीचंद । सं० १७८० आषाढ़ शुक्का १३। 


जादि-- 


सरसती मात सुभावनी क, देहो दास कु जानी क ! 
अकबराबाद की टुक आज, उतपति कद्त है कविराज ॥१॥ 
अकबर साहजी गुणधाम, रमते निकले इह् ठास । 
ह॒हांइ एक देखया खासा क, जकबर साह तमासा के ॥२ | 
गीदर सेर कु झीले क, ढाढे पातिसाह भाले क । 
इजरत लोक कु ऐसी क, पूछे बात ऐसे की क ॥३॥।। 
 भ्रन्‍्त -- द डक द 
अकबराबाद है. ऐसा क, लछखिये इन्द्रपुर तैसा क । 
. सब शुन सहर है भरपूर, देखत जात है दुख दूर ॥९१॥ 
.. जबलग गगन अरु इंदाक, पृथवी सूर गन चंदाक। 
.. सुबसों तब छगे पुर एह, सहर आगरा गुन गेह ॥९२॥ 
... सथत सतरै से असी क्‍या क, आषाद मास चित वसियाक । 
.. सुदि पल तेरमी तारीख, कीनी गजल छुए बारीक ॥६३॥ 
अपनी बुद्ध के सारुक, कीनी गजल ए चबाढक। 
लखमी करत है अरदास, नित प्रति कीजिये सुविलास ॥ढश॥ 


पक नम द ( प्रतिल्ञपि-अभय जन ग्रन्थालय ) 
.. (४ )“आबू शेल री गजल । पद्म ६५ । पनजीसुत चेलो। सं० १९०९ बैसाख 
_ बदी तीज । गा हे 
भाविण 

ब्रह्मा सुता पद बीनथुं, सन गंणराज  भनाय | 
शोभा भाबू शैल की, चरणू उक्ति बणाय ॥ १ ॥| 


७ 





अत--- 
सीधो करण. नाह साथ, भेरोी जगू दोलुं अआ्रात। 
सत उगणीस नौ की साख, वदि पख्र छाग तो वैसाख ॥ ६३ ॥ 
राजी रहै सारा रीक्ष, तापर करी आाखा तीज. 
जिलीयो गाम रतनूं जात, पनजी सुतन चेलो पात | बै३ ॥. 
हे ॥ के 
 ( प्तिलिपि--अभ यजन ग्रन्थालय ) 


क्‍ ३) इन्दौर वर्णन । 


आदि द 
सकल गुण. करि. सोहतो, सकल देश सिरदार । 
अति इंदौर उचोत है, सब जाणत संसार ॥ १.। 


छंद पद्धड़ी 


सब सिरे सहर इंदौर साच, वर्णबूं गुनह तिनके जु वाच । 
जिण नगर मांहि धनवान जाण, वलि बुद्धि सुद्धि बलवंत चखाण ॥ १॥ 


अंत--- द द 
नगर सांघ वरण्या सहु, चित्घर अतिहीचूंप...््--+ख़ख़+< 
अब वणन हाथी करू माजव री सुख दाय ।। ः 

( प्रतिलिपि--अभ्य जन ग्रन्थालय ) 


/ (४) डद्यपुर गजल । पद्म ८० । यति खेतल। सं१ १७५७ मागेशीषे । 


..... जपूं आदि इकहछिंगजी, नाथ ढुवरै नाथ। 
. गरुण. डद्यापुर गाबवतां, सततां करो. सनाथ ॥ १ ॥| 
सघन अंब शिरिवर सघन, सिरिवर रमे सुर राय । 
... शाठ सेन सुप्रसन रही, प्रथम नमंता पाय ॥ २॥ 
आंबेरी. उसया.. रसन, भरुवाण_ भोढछानाथ । 
. इतन पुर हणसंत रिष्षु, सो सुप्रसन्ष सनाथ॥ हे॥ 
खर तर जती कवि खेताक, भाख मौज सुं एताक.। 
राणा अमर कायम राज, छाथक सुन जस झुखलछाज । 5८॥ 
.. छायक जस मुख लाज, झुनहु तारीफ सहर की। 
.... शुभियन सुन के गज़छ, निजर कर नेक मेहर की। 





. फते जु गरुर फजर, रिपु अमरसिंह जू राना 


उद्यापुर जु॒ अनूप, अजब कायम कमठाना 
वाडी तलावगिर बाग बन, चक्रवर्ति ढकते._ चमर 

अन भंग जंग कीरत अमर, अमरसिंह जुग जग असर ॥ ७९ ॥| 
संवतः सतरै सतावन, मिगसर मास घुर पख घन्न । 
कीन्ही गजल कौतुक काज, छायक सुणतसु झुख छाज॥ ८० ॥ 


- लेखनकाल**१८ वीं शताब्दी । 


प्रांत--पत्र ३ । पंक्ति १६। अक्षर ४७ | साइंज ९५॥। > ७॥। | 


ऊष्णा ३। 


९5. 
आऑहइई-- 


अल 


हण खंडे जन पुर अधिक, रंग री घर होय ॥ ४ ॥। 


( अभय जन ग्रन्थालय ) 


(२४४ गजल- पद्च ३१। यति गुलाबबिजयथ । संबत १८७२ चेत्र 


5 

सरखती पाय प्रणझ्रु॑ सदा, रिद्धि सिद्धि नित देय । 

दुःख विनाशन सुख करण, भविरक वाणी देय ॥ १ ॥ 

देश चिहु दिसि दीपतो, सदा सुरंगो देश । 

तिहं कापरडों. वणबु, मैरू,ं वछी विशेष ॥ २॥ 

गजल. कह गोरातणी, सुणता उपजे स्नेह । 

बालक चुद्धि.. वधारबा, अकछ . ऊपजे एह ॥ ३ ॥ 

ज्ञानी ध्यानी बहु गुणी, पाखंड रदे न कोय। 


संघत अठाशह जाणुक, वरस॒ बहुँतर आणुक। द 
चन्र॒ मास है चंगा, बंद पख तीज दिन रंगा ॥ २९॥ 
हपा गच्छ यति है गुलाब, किया इस गजल का जाब |... 
जिसने कहिये कैसीक, आांखियों देखी ऐसीक !॥॥ ३०॥ 


निंजरी 


बावन वीर सघीर बारे चाप्लुंड माई, राज कछी रस मंड भाटी घर सुभ सघाई । 
. माम नुपति महाराज आाज अधिक यश गाज, कापरडे कमघज खुशालसिंह नित राजे ॥ 


कक 


( प्रतिलिपि--अभय जन ग्रन्थालय ) 


हि 
गे 


१०२ ] 
ग * ; 
_(&) गिरनार गजलरू। यति कल्याण । सं० १८३८ माह वदि २। 


बाद 








क्‍ : दोहा 

. बर दे मात वागेसरो, गेजल कहूँ गुण खाण। पा 
जबर जंग है जीण गढ़, वाचा तास बखाण ॥ १ ॥ 

_ महबत खान महीपति, रघु. विराजै. राज 
गय थद्द हय थद्ट गांजता, सब ही सारे साज ॥ २।। . « 
सकल छोक आगे खड़ा, बाबी के दरबार । 
सत विराजै अमर छव, दिन दिन दे दैकार || ३ ॥ 





हे हे कक ्स्क््ड + 


| गजल ॥ 


दिन दिन होत है दैकार, गिरवर गाजते गिरनार 
दामोद्र कुंड है सुख दाथ, करतां स्नान पातक जाय ॥ १ ॥ 
देवछ ऊच है घज दंड, नीचे खूब खेती कुंड । 
भवेसर नाथ संचू देव, सारत लोक जाकी सेव ॥ १ ॥ 





अंसी. नारियां अलेख, उपभा कही ऐसी देख । हक 

.. संबत अढार भइतीसैक, महा वढ्ि बीज के दिवसैक ।| ५१ ॥ द | 
.. कीनी यात्रा गढ़ गिरनार, कद्दताग जल अति सुखकार। कक व मम 7 
घर के अखर भेज सौबार, गढ पुदणमों गिरनार॥ ७३॥.......््रर्र् 
खरतर जती, है सुप्रमाण, कवि युं कहत है कल्याण अप कल 

क्‍ ( प्रतिलिपि--अभय जेन अन्थालय ).. हे 





( ७ ) गिरनार जूनागर्ढ वर्णन | मनरूप विजय । 


आदिन्-न | |आऔआऔयखऋ कि 


वरणूं अबंहि सोरठ॑ वंखान, री जु॒सुनाहि सबं॑ राव रान | 
 गिरनार जिहाँ तीरथ गजेन्द्र, वंदे जु सूरहि इंद्राणी इंद्र ॥ १ ॥ 


. श्रेंत-+ . मर 
. जूनोगठ. जग येष्ट, श्रेष्ट वानी तिहां सोदे। 
.... दल सब्वल दुईवान, मन्त्र जन देखत मोदे ॥ क्‍ 
..... श्रावक ज़िददां सुखकार पार जिनका कुन पावै।+.. «७ 
... घरंमस करत धघनवंत, गुणह बढुं बड़े जु गाव॥ मा 





[श्र] | 
तिण देश तोथ इन्रुंज शिखर, बछे गिरनार बखाणिय। 
मनरूपधिजय कवि कहे मरद, अवस सोरठ चित आणिये ॥| $ ॥ 
द ( प्रतिलिपि--»भय जन भन्थालय ) 


( ८ ) चितोड़ गजरू। पद्म ५६। यति खेतल । सं० १७४८ श्रावण वदि १२। 


“४ आदि--- 
» हो 
दोहा... क्‍ 
चरण चतुरभुज धारि चित, अरु ठीक करो मन टौर 
चौरासी गढ़ चक्‍कवइ चायों “गढ चित्तौड़॥ १ ॥ 
री गजल 
गढ़ चित्तोद़ है बंका कि, मानु स्रमंद में लंका कि । 
विड॒द पूरत ढछहलवती, अरु गंभीर तीर रहति कि॥ २॥ 
. अरछा दैति अल्छावदिन, बंधी पुछ बढ़ी पढदुवोन द 
. गेबी पीर है गाजी कि, अकबर अवलियौ राजी कि॥ ३ ॥ 
अंत-+- 
खरतर जती कवि खेताक, भालखे मौज सुं एताक। 
२ | 
संवत सतरैस अड्ताल, सावण मास ऋतु वरपतार : 
धदि पख बाखी तेरी कि, कीनी गजल पढ़ियों ठीकि | ७५ ॥ 
कलश . - 


हे . पढ़ी ठीक बारीक सुं पंडिहाण जिन्हा रीत संगीत की टीक पाई 
... च्यारु कूट मालुम चित्तीड़ चाथा जिहां चंढिका फीठ चासुण्ड माईं। 
... झीली वावसे झीकत झ्षरणारे झीगरी झीठ दरखत जोइ भीड़ 
द कहे कवि खेतल युं कहे वितारे गजल -चित्तोड़ की खूब बणाई ॥ 
लेखनकाल--१८ वीं शताब्दी |... । 
प्रति--पतन्र २। पंक्ति १७ | अक्षर ४७ | साइंज १०२८ ८। द 
क्‍ का द अभय जैन गन्थालय ) 
६< ) जोधपुर वणन गजल । गुलाब विजय | सं० १९०१ पोष कृष्ण १० । 


जाविल्ल 


._. ०»... समरूं मन शुद्ध शारदा, प्रणमुं श्री गुरू पाय । 


. महिपल में मह्िसा मिलो, महधर हद सुश्तदाय ॥१॥ 
 तिण देसे जोधाणपुर, दिव दिन चढते द्ाव । 
. सकृछ छोक सुखिया बसे, राज करत दिल्‍्दु राव ॥ २॥ 


[ १०४ |] 
गजल 


जोधटद्टि नगर है फैसाक, मानु इन्द्रपुर जैसाह । 
कहिये सोम तिब केतीक, अपनी बुध दे जेतीक ॥ ३ ॥ 


पोस॥ह मास बलि वदि पक्ष, दसमी तिथद्द भ्गु परतक्ष । 
खमजो सुकवि चित्त हि छाय, बाऊक रीत कीनी घाय ॥ १०१॥ 


लेखन--सं १९०१ री गजल जोधपुर री है ५० नान विजय पं० गुलाब विजयजी कृत । 
( प्रतिलिपि-अभय जन ग्रन्थालय ) 

(१० ) जोधपुर नगर वणन गजल | पद्म ४९। हँस । स० १८६६ 

कातिक सुद १५। क्‍ 


लआदि--- 
दोहा 
समझे गणपत सारदा, घरू ध्यन चित्त धार । 
जपूं गजल जोधाण को, निपट सुणो नर बार ॥१॥ 
न रा कह 
मुरघर देश है मोटाक, तिहां नहीं काहे का तोटाक । 
जिसमें शहर है जोबान, वर्ण तादि मिष्ट ही वान ।/२॥ 


भन्‍्त--- द जे 
द वछी अठार छासठ वर्ष, हिकमत करी काती हष । 
निप्ट ही पूणिमा तिथ नीक, ठावी गजल कीनी ठीक ॥४६॥ 
तप गच्छ गच्छ में सिरताज, रिश्वु जिणंद सूरही राज । 
मुनि वरनेम भही में मौड, कहै कवि शिष्य हेम कर जोद ॥ ४७॥ 


208३. 


क्‍ । कवित्त 
.._ योघनयर जगजाण इन्द्रपर ही. सम ओपत । 
.. घाजत वज्ञः छत्तीस नित्य उच्छव कर नरपति। 
 शज् ऋछठ बढ रीत प्रीत नर नार रु पेसतों । 


हा. अंही सूर चंद्र अडिग दुनी घाड नर थे देखो । है की रे 


. घाह जी वाह भोपम वडिम मनुष्य घणा सुख माण री | क्‍ 
कृषि दि जिम्चड़ी कही जग शोभा जोघाण री ॥ ए७छ॥ 


( प्रतिलिपि--अभयजन गन्धालय ) 





[श्ण्ण] 


(११ ) जोधपुर वर्णन गजल 


आदि- 


सारद्‌ गणपति शिर नयु', निश्वे इक चित्त द्योय। 
गृढ जोबाणों वर्णबुं, मौठी बुद्धि द्यो मोय॥ १ ॥ 
सबही गहाँ शिरोमणि, अतिददी डँचों जाण । 
अनड पहादँ ऊपरे, जाकम गढ़ जोघाण ॥ २ 
राज करे राठोड़ घर, श्री मानसिह महाराज ! 
अइल धआाण चरते अखंड, इसडो अवर न भाज ॥४॥ 


गढ़ जोघःण अति भारीक, जाण घरा जुग सारीक | 
ज़ब्बर कोट पक्का जोर, जाके जोड़ नावैे और ॥१॥ 


( श्रुटित श्रति--अभय जेन ग्न्थालय ) 


( १२ ) झींगोर गज़ल' | जटमल नाहर | 


आदि-- 


अन्त “८ 


 झोंगोर कोटा खूब देखी नारी एक छुनार की । 


मन लाह साहिब आप सिरजी पत सिरजर्ण हार की । 
मुख चद मुंह निस्राण चाढे नैन घान्नी सार की। 


अछि मस्ति आछो नाजि नख़रा कछी जान अनार की | 


कर भोद गूंघट को विराजै, सबल फोज विठाश की । 
बहु खूब खूबाँ खूब सोभा खूब छबि गुकुजार की । 
बनी अजब महिमा, अजब सोभा नोंस सिंघार की 
मुख जटमर सिपत कीनी, कामनी किशतार की। 


( प्रतिल्ञिपि--अभय जंन अ्रन्थालय ) 


के 


। ( १३ ) डीसा गजल । पद्म १२१ | देवहष । 


5 आदि-- ; 


चरण कमल भुह छाय चित्त, गज्नछक करुं सुखदाय । 


के प्रददृति बोधी किया, घिपुरू सुज्ञान बताय ॥ १ ॥ 


' .. बीन उर्देश कथीर  जुं, पहिर खुशी नहीं होय*। 
... हीरा सणि  माणक प्ह्दी, लीछा कषि जन छोय ॥ २ ॥ 
.. - घ (घ!)र२ नीली घाणचघार में, गुणीयल नर शुभ गाम । 


55. 


. नग फण रस कस्त नीपज, भव नवछऊ सुख धाम ॥ ३ | 


आओ जप ( अतिलिपि-- अभय जन म्रन्थालय ) 


[७७६] 

 जपुं सिद्ध दीसा घणी गोला सुजस॒ गढ सूर । 
घानेरा गह सम श्रण. जथी जालिम नूर॥ ४॥| 
सकछ लोक सेवा करे, प्रबल विहार पढाण। 
रीधू घिराज राज ऋद, दिली पत दीबाण ॥ ५। 


कलश छुप्पय कवित्त 
अस्तुन_ हर अ क्‍ का 


सुणता मंगल माल देव कुशल गुरु बाँछित दाता । 
सुगली चोर मदचूर सदा सुख आपे - साता । 
चन्द्र गच्छ सिरचंद गुरु जिणहष सूरीसर गाज । 
प्रतपी द्रप जिस पुर भभ्या सब दालिद भाजे। १२० ॥ 
पृण्य सुज्स कीचो प्रगट, जिदा सिद्ध अंबा माता घणी 
कवि देवहष मुख थी कहे दीये सुजस छीलछा घणी ॥ १ ॥ 


पा ( प्रतिलिपि--अभय जन ग्रन्थालय ) 


__ १७ ) नागोर वर्णन गजल । ८३ पथ | मनरूप | सं० १८६२ । 


आदि-- ४ कह 2 9 की है. 
मरू घर देश है मोदा क्‌, अनधन का ज्षु नहीं तोटा क । 
जिस में शहर केते जोर, निपट ही अधिक है नागोर ॥ $॥ 
महीपति मानसिंह मद्दाराभ, सबद्दी भूप का सिरसाज। 
खग बक प्रबल अरियण खेप, डंड ही भरे दसद्दी देस।। २ ॥ 


.. गुम है अधिक करो कुन गाय, पंडित षढें पार न पाय । 
._ सविजन सुण  रीक्ष . भूप, महिमा कही कवि सनझूप ॥ <२ ॥ 


कवित्त 


गजल सुणो जे शुणी भर्ती तिनके मन भाजे 
. सुण राव राजान, उमंग तिनके चित्त आवबै।. 
..... पंडित सुण प्रवीण इरख उपज हिय उल्दसै। 
...... “अधर सुण नर नार, बड़े चित्त माया विललै। 
रा रे । ४ .. जग रतन सदर नागौर है कहो कीरत केती करॉँ।. 
कूड नहीं जाण विक॒मात कथ,निरख दाद देज्यो नरा ॥ ८३ ॥ 





हम 


_/( ५ ) पाटण गज़रू। पद्म १४५ | कच्तो देवहषे। सं० १८५९ फागुन । 


आदि-- 











.. श्रांविन-- 





 सरप्त वचन थो सरसती, पामी सु गुरु पर्साय | 


विधन व्याधि भवभय हरण, विकछ ज्ञान वर दुय | १ |! 
परम छझुध परगठ कवि, अणव जिम गंभीर ।.. 

मेरी बुध अति मंद है, ज्यूं . छीलर सरनीर ॥ २॥ 
खरीं धरा नव खंड में, सतर सहस्प गुजरात । 
संखलपुर राणीधरी, मोटी वेध मात ॥ ३ ॥ 


घर बीली मंदिर धवल, भ्क्षप छाछि: भलट्ष्य । 
€& 6 5 
- स्व लोक सुखिया बसे, खूबी करे खलख्य ॥ ४॥ 


रथ पायक हय ग़य घणा, दिन दिन चढते दाव। 
। सा मय हि 
गायहूु वाल गाज गुहिर, राज करे हिन्दू राव ॥ ५ ॥ 


सखी मिल करत बंयर्ण रसाऊ, ज-घर कंत होय.. नीहाल 
संवत अढार उणसठ वरस, फागण वाणी सु दिखी सरस ।। १४४ ॥। 
गाहू. गजल. शुणमालाक, खोद्पया सुजस का ताछाक 
घरऊे अक्षर मन सुभ ध्वान, सुनतां होव नित कल्याण ॥ १४५ ॥ 


कलश केवित्त छ५्पय॑ 


सुणताँ निंत कब्याण, दने दुख दाछिद दूरैे। 


प्रणमो घद॒गुद पाय, सदा सन वाँलुछत पूरे ॥ 
खरतर गच्घ सिर त/ज, श्री जिन हष सूरि गुंख राज । 


सेवे पवन छत्तीस, गचछ सगलझां प्विर गाजें ॥। 


.. पादण जस कीधो प्रगठ, जिहॉपंचासर त्रिभ्ुवन धणी । 
. कंवि देवंदष मुखथी रट, कुशल. रंग लीछा धणी ॥ १ ॥। 


लेखनकाल--१९ वीं शताव्दी। क्‍ 
. प्रति-पत्र $। पंक्ति १४। अक्षर ४५। साइंज १० । ८ ४ 


( अभय ज॑ न ग्रंन्थालय ) 


हा . 4 १६ ) पाली नगर वर्णन ( कंवित्त ढालांदि मैं). *-+.. 


वाढी नगर सुद्दामणीं, देख्याँ आंबे - दांय । क्‍ 


घवणन ताको अब घढूं, सामण कश्त सहाय ॥ $ ॥ 


अन्त-- 


| १०८ | 


आण वहै जिननी सदा रे, प्रसुदित मन ससनेह । 
नाम जपै श्री पूज्या नो रे, ज्यूं: बावैया . मेह ॥ २॥ 


प्रतिलिपि--अभय जन ग्रन्थालय ) 


कि १७ ) पूरब देश वणन.। पद्म १३२ । ज्ञानसागर ( नारण )। 


आदि 


क्षेन्तप- । 
घणुं घणुं क्या कहें, कह्लो मैं किंचित बोई। 

सब दीठो सब छहै, देश दीठो नहीं जोई॥ ः 

जाणी जेती बात, तिती मैं प्रगट कहाणी । ५ 

झूठी कथ नहीं कथी, कही है साच कहाणी।' । 

_पिण रहित हूँ इक वात रो, तन सुख चाहे देहघर । ; 

नारण धरी अरू कया पहर, रहे नहीं सो सुघड़ नर॥ बइ३॥ 

.._( प्रतिलिपि--अभय जेन ग्रन्थालय. ) | 

है | ( १८ ) पौस्बन्दर ( स्तोरंठ देश ) वर्णन । पद्य २६। मनरूप | 
आदि जज क्‍ $ 
तिण देश पुरहविदर प्रसिद्ध, वर्ण बूँ ताहि शुन सुन बिशुंड।........... 


कीरति ताहि की सुनहुँ कान, अछका पुरी जूं ओपम जुं आन ।। १ ।। 


कोई में देख्या देश विशेषा, बतिरे अब का सब ही में |. 
जिह रूप न रेखा नारी घुरूषा, फिर फिर देख्या नगरी में ॥। 


जिद्दाँ काणी चुचरी भघरी वधरी, छुगुरी पंगुरी हवै काई । 


पूरब मंति जाज्यो, पच्छि जाज्यो, दृक्षिण उत्तर दे भाई ॥ १ ॥!| 


पुवथिंदर है प्रसिद्द, सार चिंदर में सिर हर | 

जिन प्रसाद जिन बिंह, नित्य पूजै तिहाँ घड नर ॥ 

गच्छ पति महिसा घणी, करै नरनारी हसंग कर।॥..... 
सुण सत्र सिद्धान्त, धरम मग अथग हिये घर ॥....... « 
शबत्रुज सेंट गिरनार सह, रीत ध्रम खरे हु रिद्धा |... 
कंध सनझूप मद्दिमाँ उरे, पुर विंदर दीठों प्रसिद । २६ || 


( प्रतिलिपि--अभय जनम्रन्थालय ) 





हि व 


क्‍ "९ ) बीकानेर गजल । उदयचन्द्र यत्ति । सं० १७६५ चत्र। 


आदि द क्‍ 
.. शाद्‌मन समर्ू सदा, प्रणमु॑ सदुगुरु पाय। 
महियल में मद्दिमानिको, सन जन कु सुखदाय ॥ १ ॥ 
घसधा. मांहे बीकपु?, दिन दिन चढते दाव। 
सब छोक सखिया वसे, राज करे हिन्दु राव | २॥ 
पर दुख भंजनरिप्ु दुलन, सकल शास्त्र विध जाण । 
अभिनव इन्द्र भनूपसुत, श्री महाराज सुजाण ॥ ह ॥ 
बांकी घर गढ  बंकड़े, रिपु दर कीना जेर | 
चाथो च्यारे चक में, निरख्यों धीकानेर ॥ ४ ॥ 
कल 
, लणा 
संबत सतर पंसठ रे मास, चेत्र में गजल पूरी कीनी | 
माता शारदा के सुपश्ताइ सु रे, झुझे खूब करण की मति दीनी ॥ 
चीकानेर घहिर अजब है च्यारूं, चक में ताकी प्रसिद्ध दीनी । 
उद्दैचन्दूु आनब्द सुं युं कहै रे, चतुर मागस के चितमाहि छीनी ॥। 
चावो च्यारे चकमें नवखण्ड घेरे, प्रसिद्ध बचो बीकानेर बाह। 
उन्नपति सुजाण सा जुग जुग नीवो, ताके राज्य में बाजते नौबत थाई ।। 
सनसुं खूब वणाई के रे सू सुणाह के छोक सुधास पाइ | 
कविचन्द आणंद सुं यु कह रे श॒ धूं धूं धूं धूं खूब गजल गाइ ॥ 


लेखनकाल-- ९९ वीं शताब्दी 
प्रति--पत्र ६। पंक्ति १३। अक्षर २५। साइज ५३८ ३॥| 
हि या ( अभय जैन ग्रन्थालय ) 
(२०) बंड़ोद्श गज्ञल | दीप विजय | सं० १८८२ मागे शीषे शुक्ल १ शनिबार 
आदिल- जज द कक 
बटअद्‌ (पत्र ) क्षेत्र है बीराक, छंटेणी बहुत है नी'के। .. 
फिरती गिरद्‌ दो कोशांक, क्यों रहें शत्रु की होंसांढ ॥ 
आागुराव दामाजीक, जैसा ब्याय रामादिक | 
..._ गोल! नया से सन्णाक, किला तेतना बंभ्याक ॥ 


हे कलश सर्वैया-- न 
... ०. पूंरण किद्ध भ्ेजल अचल भढार से बाघन चित्त इछ्ासे । 
.. थवर वार अऋगशिर तिथि प्रतिपद पक्ष इजास॥ 


| ११० ] 


ईदपो तले थाट उदय सूरि पादह लक्ष्मी सूरि जिम मान आाकारें।| 
प्रमेथ शत्व समान वरनन सेवक दीपविजय इम भास ॥ 
( प्रतेलिपि--अमय जैन ग्रन्थांलय ).._ 


(२१) बंगाछा की गज्जछ | यति निहाल । 
 आदि-- ; 
दोहा... डे 
. श्री सदगुरू शारद प्रगमी, गवरी पुत्र मंनाय। पा 
. गजल बंगार देश की, कहूँ सरस बनाय ॥ 
गजल 

अभवंछ देश बंगाछा कि, नदियां बड्डुल है नालाकि। 

संकढ़ी गली है वहां जोर, जंगल खूब घिरे चहुँ और ॥ 

नवरख कासरू इक द्वार, दृ्तक बिना नहीं पेश्षार। 

बांए हाथ बहनी गंग, दक्षिण ओर परवत चुंग ॥ 


अब्त॑ -+ 
रेखता 
यारो देश बंगाला खूब है रे जिंहां बहत भागीरथी आप गंगा। 
जिहाँ सिर समेत पर नाथ पारस प्रभु क्षाइखंढी महादेव चंगा ॥ 
नगर पचेट में रघुनाथ का बढ़ा नहाण है गंगा सागर सुझ्ंगा। 
देश हड़ीता जनज्ञाथ अरू वा कुंड के न#हात सुध होत भंगात 
दोहा । 
गजल बंगाछा देश की भाषित जती निह्माल । 


मूरत के मन माँ बसे, पंडित होत ख़ुइ्याछ ॥ 
( प्रतिलिपि--अभय जैन ग्रन्थालय ) 


. (२२) भावंनगरें वर्णन गजल | पद्म १२। भक्ति विजय | सं० १८६६ कातिक 
. पूर्णिमा । है 


पा हे आश्वनाथं प्रणेमी करी, धघर्ूँ ध्यान झुभ ध्याय । 
............ भावनगर भेदह भर्ण, सहु नर नारो छुद्दाय॥ 3 वा. 
कम जम हा न मर मा 
कम गजल 


...._- गुजर घरदद गुंण केसाक, जो ज्यों सकर फ्य जैप्ताक॥ हा 
... तिनकी सिफछ कवि काहै ताम, नव खण्ड समांहे तिन का नामक... 








(१११ ] 


संबत्‌ भअठार छासहु साच बलि तिहाँ मास काठक बाच । 
चूनस सकछ को दिन देख, घदी है गजल भाध विशेष ॥६१॥ 
तप गर्छ घणी ठालाव्त, विजैजि खसूरि शोमंत॥ 
सेवक भक्तिविजय कर सेव, पढ़ी है गजक पृज पंच देव ॥६२॥ 


( ग्रतिलिपि -अभय जैन ग्रन्थालय 


(२३) भावनगर वर्णन । पद्म ५५ | दम । सं० १८६६ कार्तिक पूणिसा | 


भ्ृद्लल 


पंच देव प्रणझु प्रथम, ऋषम संत वढ रोत । 
नेम पाश्व बद्धमान नित, परम घरू चित प्रीत ॥१॥ 
गुण गाऊे गुजर घरा सावनगर भू मंत। 
राजे सुण गुण राजधी, सुण रीझे सुण संत ॥२॥ 


छन्‍्द त्रावक 


गहिरो अत देश गुल्लारथं निम्रध्रम ग्ह्मांझ्ु न री नरंय । 
घणी ऋषद्धि वृद्धि जिये घर में, घरे चित्त सुवत्त दया घरमे ॥१॥ 
पंडित नेम गुरु के फ्साव, मन शिष्य हेम 8जऊ सुभाष । 


. सुन के जु रीक्षहै नर सवान, वाह जू वाह चद॒इ महीवान ॥२४॥ 


दाहा 
संघत भठारह छाप्त& पूनम कार्तिक पेख | 


.. भावनगर का गुण अछा, बरण्या कवि विशेष ॥ 


( प्रतिलिषि-- अभय जैन अन्धालय ) 


. ० रा (२४) मंगलार ( सारठ ) वर्णन | 
.. शादि-- का 


नाभि नन्‍द कु नमन कर, सत नेस सुखकार । 


 पाश्चववीर पाय प्रणमतां, प्राणी उत्ते पार॥ 


छन्‍्द पद्धरा 


 अंगढोर सहर मोटे मंडाण, ज्योत जगत सांदि कैलास जाण । क्‍ 
पहलो जु कोट अतही प्रचंड, नहीं इसो अवरन यही -जु खंड ॥१॥ 


. तरुण सेज गौछ तथै, विजय जिनेख सूरीखर। 


|] अब पनकलकननलनी नल कमाते 


( ११२] 
योग भष्ठ विध जाण, बाण अमृत सत वदियत । 
घंग सकल मिल सदा, निज उच्छव करते नित ॥ ' 
. देश परदेश मांदे दीपत, जीवत अष्ट कमह करी । द जा 
कीरत सत गच्छ पति तणी, कब जोडण सैह रह करी ॥।१४ | ५ 


ः ८ .ह ( प्रतिलिपि--अभय जैन ग्रन्थाल्य ) 
(५) मरोट गजल । यति दुगोदास | सं० १७६५ पौष कृष्ण ५ | कं: 





भादि--- पा हे !' 
द न ७ ही 
सम्मत सतरे पंसठ, पोह्ट थदि पांचस्म । 
भी गुर सरस्तती सानिधै गजरू करी गुण रश्य ॥१॥। ः 


गुणीयछ ग्राहक हुसी, खलह हुसी कोई खोट । 
दुरस कहट्दी दुरगेस सुनि, किक्के कोट मरोढ ७३॥ 


भैन्त-८ 


जब जग आग नाही करी, तब् छग कोट नींच खरी | 
ओसा कोट बरणाव, चित में चुर घरता चाथ ॥ 
आग्रह दीपचन्दु उद्धास कहता जी यूँ दुर्गादास। 
। सुण है दीजियो स्याबास गजल खूब कीनी रास॥ 
| कु ( प्रतेलिपि--अभय जेन अन्थालय ) 
मेड़ता वर्णन गजल । पद्य ४८ । मनरूप | सं० १८६५ का सु० १५। 


मख्धर देश अति मोटाक, नित नित फब् नव कोशक | ; 5 हा आओ हा ह 
तिनही देश की सुन तांम, निज ही कीति नव खण्ड नाम ॥ | 


अकन- 


व 
.... सम्पत अठारह पेंसट% साच, वलि सुद मास॒ कार्तिक बाब। 
पखद्दी सुकक्ष पुनम पेख, दाखी गजल कधि जन देख ॥४६।॥ 
सब ही गरुछ में सिरताज, राजत अटदल तप गच्छ” राज | 
 भ्रक्ति ही विजय गुण भारीक, जाकु खबर घर सारीक |[४श॥ 
. तिनके शिक्ष्य मनरूप ताह, वदी है गजल वाह जी बाह |... 
चाँच सुने नर वद्रीत, पामे अचल मन बहु प्रीत ।94॥ का 








अन्य प्रति में-- क्‍ 
...... संवत भठारद्द तयासी साच, वल्ि कार्तिक ग्रास्त हो वाच। ० 
.... पूस्॒ ही सकल पूनम पेख, दाखी गजल कविजञ्ञने देख ॥४३॥ 





११३] 
क्‍ .. कबवित्त क्‍ 

सब ही में सइर जु छघ्िरह, पुरह मेदनी पिछानों। 
इनका गुन अनपार, जाहि में रहस मे जानो ॥ 
भाव भक्ति जिम भेइ, जठ शभ्रावक सुखकारी। 
दम वत दातार  निषुण ध्रम में नर नारी ॥ 

जिन घम मरम जाणण जिके, हित कर मानव हेरतो । 
सुरपुरी मांहि इन्द्र पुर सरस पिण मख्धर मांहि मेड्तो ॥१॥ 


( प्रतिलिपि--अभय जेन ग्रन्थालय ) 


(२७) मेदनीपुर ( मेड़ता ) महिमा छन्द | पद्म ३९ | भक्ति विज़य। सं० १८६६ 
का०शु० १५। 


है दि्‌ रअमक 


नामि नन्‍द नित नित नमुं, शन्त नेस सुख का€। 
पारस श्री वद्धमान प्रति, धरूं ध्यान चित्त घार ॥ 
छन्द्‌ पद्धरी 
द्विग दिह मिद्ठ मस्यरा देश, वलि शहर मेडता है विशेष । 
बड़ कवि करत तिन के बखान, मानव जूं “ त यह सतमान ॥१॥ 


संवतः अठार छासट्ट वष, हद मांस कार्तिक आन इहष। 
पूनम जु प्रथम कुजवार पेख, बद तप गच्छ दिफ्त घिशेष || ३७ ॥ 


.. बिलजिनेन्द्रसूरि भरपूरि राज, कर तेज घस #*के केई काज । 
.... कवि कहतत भक्त कर किन्‍्हु जोड, मेड़्तों सदा सुरधरा मौढ़॥ ३८ ॥ 


«_/रेट ) 


( प्रतित्रिप - अभय जन भ्रन्थालय ) 


लाहोर गजल | पद्म ५६ | जटमल नाहर | 


भादि--... 


_ देख्या सहिर जब छाद्दोर, विस्ते सहिर सघगले भौर । 
... हावी नदी नीचे बहेै,नावा खूब ढाछी रहै॥ 4 ॥ 
... बोले बत्तकाँ तीर, निर्मछ बहे आछा नीर। द हा 
..... वसती सद्दिर है चौरास, बारह कोश गिरदी बास॥र२॥ 


है जिहीां जाइ गुरू रंग, छाछ गुलाब बहुत सुरंग । 
पिपछ राइबेछ चंबेल, मरूभा मौगरा गुल केक ॥ ५४ ॥ 





[ ११४ ] 


कितेहक नागणी के फूछ, कणेयर कवऊ मारूति मु । 
शौभानगर की अनेक, जटमरू कहे केती एक ॥ थण ॥| 
लद्दानूर सुद्दावना देखया दोत भनन्‍्द्‌ कवि जटमछ वर्णन करि होत सुखकन्द।५६ 


लेखन--सं० १७६५ गेहरसर मध्ये पदूसा।. «. 
प्रति-पत्र ६ (अन्य क्ृतियों के साथ) जिसमें पहले पतन्न में यह गजल है। कुल 
त्तियाँ ३४ | अक्तर प्रति पंक्ति ६७। साइज १००८५ द े 


. विशेष--अन्‍्य प्रति में पद्म संख्या ६० है । ५ 
है ( अभय जेन ग्रन्थालय ) 
; २९ ) सांडरा छन्‍्द्‌ | पद्म २५ । अपूर्ण । 
कआाहि।++ द 
समरत सरसति सामणी गणपति के गह्ी पाय । 
सुगुण सुगुरू के नाम जप, करत है छन्दू घणाय || १ ॥ 
छुन्द हाटकी द 
सभ्ल देश मां सिर देश, अनोपम गुणबंत गोढाण । 
वस है भलछा सहिर अवढ्छा साडेशा शुस ठाम ॥ 
प्रबल प्रतापी दिनकर सरिखों पाले राज श्रमाण । 
एकश्नो सांडेरा नगर सवाई परगद पुण्य प्रमाण ॥ १ ॥ 


पोसाला परगटठ बिह, भति शोधित अभिशम।| कम 
बहुठे "छः पढे लिहां, ज्ञान रखिक हुईं ताम॥ ३ । 
द ( प्रतेलिपि--अभय जन ग्न्‍न्थालय ) 
या ८ / सिद्धाचल गज़रू | पद्य ६९। यति कल्याण । (सं० १८६४ भा० सु १४) । 
.. चरण नमुं चक्‍्केसरी, प्रणमुं सदूगुरू पाय । 
.. विम&चलक गुण वणखलु, अर] सिद्धगिरि सुप(स) य ॥ १ ॥ 
.....__ गजल छंद दिरिणफाल क्‍ 


.. गुणवंत पाहु के गहगीर, पूरत हरत तन की पौर। 
... भूषण वाव है भल्छीक, बड़ घन घटा है पल्ठीक ॥ ' 


९ . संघत भअठार चौसट्रक भाद सुद चडदसी डेक । 
_कीनी ग़ज़ल दोलत ह्ेत, चित में धार अखर समेत ।। १८ ॥। 


की व 
जै भर्भे गुण तस हष॑ हुव, सूद. सुख होई सुख लहत |. 
खरतर जतीं है . सुप्रमांण, कवि यु कदृत कल्याण । । ६६ ॥ 

..._ इति श्री सिद्धाचल गजल संपुरण । 

लेखनकाल -१९ वीं शताब्दी । द 

ति--टिप्पणाकार पत्र १। पंक्ति ५४ | अक्षर २४ । साइज ९) १७। 

( अभय जन अन्थालय ) 


.(.ऐ* ) सूरत गजल । यति दीपविजय । सं० १८७७ मागेशीषे २ | 


आादि-- 





.. दोहा 
: घरसत पंद प्रणामुं सदा, प्रणमुं गुरू के पाय | 
गज़ल सूरत की गाऊंगा, श्री गुरू देव सहाय || 


गजल 


सूरत शहर है सुथानाक, विंहर दीपंता दानाक॑ । 
अलका भूमि पे आईक, कोट कोद से पड़े खाईक ॥ १ ॥ 
पूरे. लोक से प्रेक, अमर वास कु घुरेक 
. शोभा देत है कमंठाण, अड्डा पहुंचती असमान ॥ २ ॥ 
अन्त--- 8 हक द द 
.. करके कृपा तप गरछ भान, आना रोहर अपनो जाने! 
हा हु व: .. जाणी संघ अपनो आश, आना पूल्यु जी चौमास ॥ 4१ ॥ 
/ .........  सतोतर सतंबवाँ . अठार, मिगसर मास हितीयासार । 
की बज . परण्या दीप श्री कविराज, सुरत सेहर को साम्राज ॥ 4२ ॥ 
कलश छप्पय: 


.... बंदिर सूरत सेहेर, तां बर॑नन इह कीनों । 
... सब सेहरां सिरताज, सूरत सेहर मगीनों |। 
. नीको सूरत सेहर लख कोशां छख चावों | 
देखन की जस होंस सों देखन पें आवबो ॥ 
... श्रीग॑ंच्छ पति महाराज कुं, चित लेख लिखने लिह पक 
..._*.द्वीपविजय कविराज ने, इष् सूरत सेद्देर वरनन कीड ॥ <३ ॥ 


...._ ( प्रतिलिपि-अभय जैन प्रन्थालय ) 





. (३२ ) सौजत वर्णन गजल । पद्म $३। मनरूप (संबत १८६३ काती सुद १५)... * 
५ दादि-- हक है ३० रे | 
है चाल गजल. 
मुघचर देश देशां मौड़, राजहि करत है राठीड । 
वरणू' ताहि का वाखाँन, जग जन सब सच्चा ज्ञान |! 


भन्तु जिहां मानसिंह भूपत्ति, राग छत्तीस सुण है रक्त । 
वाका तेज का वाखान, रटते प्दा राव ही रान ।। 
अ्रन्त-- द कक 
संवत भठार तेहसह यात्र, वलि सुद्‌ मास कात्तिक्न बाच । 
पूनम तिथ के दिन पेख, दरस ही घजऊ कीनी देख ॥ ६१ ॥ 
तप गच्छ सदा मोदा नाम, पंडित भक्तिविजय है नाव। 
सहि तिन देव सूरह साख, भर शिष कथधि मनरूप भाख | ६४ ॥ 


कृवित्त:--- 


शंनऊर कही गुणवंत भरा, कवि तिण मन भावे। । 
रीझे राव ही राण सुण, नहर अवर  सरावै ॥ है. 
भावन वर अवहु बेद भेद, वांचे. सु चखाणे । हे 
धारण भाद ही चतुर जिक्े, शुण बोहोला जाण । ३ 8 आ3 
सोझाली नयर करनी सुकव, जे जे ठौड़. हुंती जीती । न 
कृधि मनरूप अरजह करें, गुन सघ रीक्षो गहा पती ॥ ६३ ॥। द 


_छरतिलिफि-अभय जैन ब्रन्‍्थालय).... 





अिशं3+करन्रत- "कक ज ह१+७-त मत * 36 


क् 


(ट) शकन, सामाद्विक, ज्योतिष, स्वरोदय, _ 
“.. रमल्ल ओर ड्न्द्रगाल । 


"् शकुनावली । रायचन्द | सं० ( १८) १७ द्वितीय ज्येष्ठ बदि ५ 
नागपुर । द 


ञआ दिल 


महावोर - कौ ध्याइकें, प्रणण सरसति मात | 
गणपति नितप्रति जै करे, देवे बुधि विख्यात ॥१॥ 
गुरू चरणन कौ वबंदणा, कीजे दोजे दान 
इस विधि प्रेती जाथतां, पाइजैे हनमान ॥२॥ 
रीते हाथ न जाइये, गुरु देवों के प/स | 
द अरु विशेष प्ृच्छा विधै, झुदा श्रीफछ तास ॥२३/ 
गद्यन- ... * 
अहो प्रच्छक सुणहु तुम तो -गुणवन्त बुविवन्त हो पर तेरी बुधि अरु गुण 
लोक रहण देते नांही तुम्ह तो सब ही लोगु सेती भलाई करते हो सो (लो)गु 
तुम्हारी भलाई जांणते नांही। लोगु बड़े दुष्ट है इस वास्ते स्थिर चित्र हुई करिके 
अब एक वातो करहु ज्यों अपणे मित्र भाई बंध है तिस मिलिज्यों सभही काय तेरे 
भला होइगा । 


भनन्‍्त-- द 
सेंवत सतर दुतीय ज्येष्ठ वि पंचमी घसती नागपुर वणिक परम |. 
क्‍ श्रीपाई गजीगे प्रगभ भति सुजाण सिंघ गुण गेइ। 
» जती रायचनू. लिखी सुकनोती ससनेह ॥श॥ 
हे भले जतन सों राखियों यह अब याका धारा। हा 
०कैंप बृक्ष उयो देतु है घंकछित फल श्री कारा॥ई३॥ 


हर ह 


[टी] 
लेखन--संवत १८९६ रा मिती ज्येष्ठ वदि ५ इति श्री अबयदी शुक्का ( कैना ) 
बली संपूणव । 


कर दुख बिगरी नेयन दुख, तन दुख समज समान । 
छिख्यो जात है कठनसुं सठ जाबत आसान ॥१॥ 


प्रति-( १ ) पत्र २०। पंक्ति १० । अक्षर २६ से ५० | साइज १०२८ ४॥ 
( २ ) गुटकाकार। पत्र ११। पंक्ति १५। अक्षर ३४१ । साइज ८॥ » ४) । 
सं, १८९१ वि द ( अभय जन शभ्रन्थालय ) 


४ 
हि 


(_रेकिशवी भाषा | जोशी त्रिज्ञोकचन्द्र । 


बेल्स -- द 
लालचन्द इवेतभ्चरी, पुन उमर ही को ध्यान । 
भिन्न भिन्न समझाय के, दियो अरूय पद दान ॥ 
लेखनं--संवत्‌ १८७० माधव सुदि ३ भावहर्षीय कस्तूरचन्द लिखित । 
: प्रति- पत्र ४। 
विशेष--केशव रचित संस्कृत ज्योतिष ग्रन्थ की भाषा टीका है । 
( श्रीचन्द्रजी गधेया भंडार, सरदारशहर ) 


._(३)“अपू समुद्र ( सामुद्रिक )। भूप | सं० १७२५ वि०। 
. आदि है के पक: कक न 
पीता घीता नदिम सो गड्ना गीता काँय। 
रोता होंही तान कोई सीठानाथ सद्दाय ॥१॥ 

पा धुंडार दंड अर्लंडत बछए, अछिगण मण्वित गंड स्थछे |. 
.._. घर दुस्प्पति सुअवरद अमीच बन्दे गण नायव भवपुश्न। 

.. घागी भूषण कण्ड कवि भूपहिं दीजे दानि। 
अन्न »ज्ञ लछमन सवे कहो समुह बखानि। 
बत्तिस ऊच्सन पुरुष को प्रथमद्धि कद्दी विचारि | 
बहुरि १ह। सब अड्ञ को, जो वर देह झुरारि ॥ 


अन्त अहुँरि मध्या जब भनी भूं। अमूप। 
हो हि पुष्ष ते उत्तम सामुद्री यह कब्व | 
भूपा परति अलंपटद्दि सिद्धि वह्य है सब्ध | 


इति भूप भाषित चंपू समुद्रे तृतीय सगे शुभमस्तु । 


न न कप 


[ ११९ ] 


वश अध्क उप: ह जे न्‍ 


लेखन--संवत्‌ १७२५ मिति सावन वदी अमसा १५, पोथी लिखा जानसाही | ' 


प्रति--पत्र ४३। पंक्ति ७। अक्षर २४। साइज ९३८४ | 


( अनूप संस्कृत पुस्तकालय ) 


दर 


/ ज्योतिष सार भाषा--कवि विनोद | ऋृष्णदत्त । 
भआभादू-- 
द धअथ गशेस स्तुति 


ह क्‍ रिद्धि सिद्धि गणाधिपति नर महेश सुत का धर ध्याने। 
कप ... हृदय कप्रछ में कितेरे हृदय कमल में दे जयाने ॥ टेक ॥। 

अहण कुछुम की मार कण्ठ और परशु कमछ है जिनके कर । 

अरुण मार में लाल सिंदूर दिदां अरुण अचर । 

सब अड्क है मलनुष३ का गज सीस विराजे अति सुन्दर । 

मुख सुखवाहन कि तुम तो सुषक वाहन लम्बोदर । 





बन्घचु मित्र सुतदर गेह में बर्या दह्ो- हे क्षम्याना। 
कृष्ण इत्त श्री कृष्ण भक्ति बीन कभी नहीं होती गुजराने । 
3 ... भूत भविष्यत चतंमान जो तिन कार बदलाता है। 
० जोति शाखर सब शाखशिरोमणि, बिना भाग्य नहीं आता है ॥ टेर ।। 


. भ्रन्त -- 


शिखरि स्थुगमा तुश्द ते, षाद नैन में रोग । 
राज पीडित कृश तनु में भया मिछा देश संयोग ॥।१२॥। 


नवग्रह फल समाप्त ।_ 


था । 5 के 5 लेखन काल--२० वीं शर्ती । 
० प्रति--पत्र ८ से २६। पंक्ति ११। अक्षर २८ से ३२। साइज १०१८५। 


( अभय जैन ग्रंथालय ) 


<_र्श त॒रकी खुकनावली | 





। कक आदि-- था का 
.ः हमल १९ 





चाड़ दफे होइगा, विरहा तेरा मन चित्या होइगा, इच्छा पूजंगी मन ॥१॥ 


सुणि हाँ प्ृच्छक इण काल के आवशे आखशांद खुशी, नेक वखत है दुस अर... 


पी . ज्ञाइगा सौ प्राप्ति हुवैगा । 


[१२० ] 
अन्त-- हक 
सुण हो प्ृच्छुक यः फाल युं कहत है तुमे साहिब चिंताथी छुडावैगा सव सिद्ध 
होइगी अच्छा फक है तेरा काम होइगा खुदाइ का हुकम है फते होइगी ॥१०॥ 
इति तुरकी सकुनावली संपूरों। 
_ लेखन काल--२९ वीं झती, पाली मध्ये ॥ 
... प्रति-पंत्र २। पंक्ति ९। अक्षर २४ | साइज ८॥ 2८ ४। क्‍ 
की ४ ( आमभय जेन ग्रंथालय ) 


का ) क्‍ पासा केवली-- 


झादि पत्र खो गया है-- 


| 


अन्त, | 
जिस कारज की चिंता तू बार बार करता है. सो कारज दर हाल सिद्र होइगा.. 
किसी थांनक सु लाभ कै वासतै अपणा पुत्र भेजता है अथवा तू. जाणौ की करता है 

: श्लो दर हाल लाभ सेवी आबैगा । जो तेरी गई वसत होइगी सो भोआबैगी, एक... 
दिन में अथवा दो दिन में तेरे हाथ कछु लख भी आवैगा ॥१॥ क्‍ 
... इति पासा केवली समाप्ताशी.. 
.. दूसरी प्रति में पाठ भिन्न प्रकार का है यथा-- कप 
..  मुनिहो. पूछक इस भआासे का नाम विलक्षण है जा चित्त में वाता चीतबत हो ४ 
. सो सफल होइगी । पुत्र घरती सौं प्राप्ति होइगा, राजा के घर सौं तथा किसी बड़ी... 


चुका | 


.::$# इतिपासाकेवली सम्पूणबुत 
. लेखन--संबत्‌ १८३२ रा मिति आसू वदी ८ दिनै लेखि विक्रम मध्ये । 


.... प्रति--( नं० १ ) पत्र २से ७। पंक्ति ४ । अच्षर ३५। साइज ७॥ *४। कु 


527 2 (नं० रे )पत्र रुसे ७। पंक्ति १९। अज्र ४९। साइन ०२४ 


न्क् 


5 (अमवजैनमन्यालय) 


2 8, ५ (७) बारह भुवन ( ५ म्रह ) विचार । सार(९१। 


मो भाविं-- 


ही 





.. हतु विचार ज्यत्षि को, कहत न भावै पार । 


5 2 आप 





जलता ओाओअलकल्सलस सच स तन जल चुकट ताल जिन सिनल्‍न+-पनाक- अल सक+ >> चल" “० 2>मत उललल तप+-सननिनिनन तन निभ पतन नस नम >तत+++- न थप अमल जचज थे ५+ "“तान डिनर नई: पिककन--+क++ दी 822 3-2 असल कील पलट आर कीत कट र 27 78 २ फीट के हे धर 
| ० ः 8 पक २9 रपट कप. 592 8० कस जि 2 कऊ कटे जे कर 2 ३5% हे: की #3 ८.2०; उलदपे5< ३२5२+७५३छलकस9कर८२ ०३“ अल मी म क कह बी डक कक ५८5 कक कलर 





तन भुवने सुरज करें, नर कुरूप बहु केस 
वबिने रहित क्रोमी सहज, सार विच्त सविवेस ॥२॥ 
अंत--+- है द 
पुस्ते बारह झुवन पर ज्योतिस साख विचार । 
फछ नयमृद्द को चर्ण क्यो सार बुद्धि अनुसार ॥१॥ 
ह क्‍ इति नवग्नह फल द 
लेखन काल--१९ वीं शी । १८ वीं शती की कई प्रतियां भी संग्रह में है । 
प्रति--(१) पत्र ३। पंक्ति १५। अक्षर ४८ से ५२। साइज १०७८४॥ 
(२) पत्र ५। पंक्ति ११। अक्षर ३० | साइज १०)>८७ 
. (३) पत्र २। पंक्ति १८। अक्षर ४८। साइज ९३८४ 
४) पत्र ७ । पंक्ति १५ से १८। अक्षर १६ से ४० । साइज ९॥ 2८ ४। 
(०) पत्र ३ । पंक्ति १६। अक्षर ४० | साइज ९» ४। | अपूर्ण । 
(६) तीन पतियों के फुटकर पत्र ३। सं० १८३८ आसू वद | लिहिमता 


लूणसर । 


लक 


( अभय जैन प्रन्थालय ) 


2) मेघमाल मेघ । सं० १८ १७ कार्तिक शुक्ला ३१ गुरुवार । फगवाड़ा । 


भादि--- द 

परम पुरुष घदनघट रम्यो व्योति रूप भगवान । 

सकल रिं् सूख दैन प्रभ्न, नमति मेघ «जर ध्यान ॥९॥ 

ज्योतिष अन्थ समुद्र है, जांक्ी ले इक विन्दु। 

मेघमाल मेघे.. रची, श्रगदे जिय जग चब्दुहदा 

मेघ किचार प्रथम -ए थाई, जैसे ड्कक्‍के कही बनाई। 
...._ काछ सुकाल तणी यहि बात, गुरु डिरपा कर क्यो विख्यात है... 
 अब्तानन बह द ३३ 

दटपटा छन्‍्दू 


.. श्री जदुसछ मुनिसज्ञी सब साधन राजा, १रमाननद सुखीस है सन्ध वियुनि साजा। 
शिष्य भयो सदानब्द तिसते उपमा भारी, चोदा विद्या युक्त सोई आज्वु गुरु कारी ॥ १ ॥। 


चौपाई 


ताहि शिष्प नारायण बमाम, गुण सोभा को दीसे ढठाम।- .. 
तांको शिष्य भयों नरोत्तम, विन्रयधघंत आज्ञा नभगीत्तम ॥ १६ ॥| 


[ १५२ ] 
ता पेघा में मयाजु राम, कृपावंत विद्या अभिराम | 
तिनकी दूथा भई सुझ्त ऊपर, उपण्यो ज्ञान सही मोही पर ॥ १७ ॥ 
अडिलु 


तौते मेघ माल इहु कीनी, जो गुरु के सुख ते सुन लीनी । 
सको पढ़े सो शोभा पावै, सो जग में पंढित कट्टलावे ॥ १८ ॥ 


रसावल छन्द्‌ क्‍ 
मुनि शशि बसु को जान महि, संघत ए आभांखत। . « 
5 कांतिक सुद गुरुवार मान पत्र मिति तिथि भाखत ॥ 


उन्नाषाढ नक्षत्र. दिवस, मही एक विकोज्ञत । 
जो. घद अक्षर होइ, ताहि कवि सुथ करि छीजत ॥ १९॥ 
लीलावती छन्द्‌ 
एक देख जलूंघर सोमे सुन्दर नाम दुपा था ठौर कट्ो । 
शुभ दान पुन्य की ठोर हही है मानों सुर पुर आन रहो ॥ 
पण्डित नर सोभे कवि ते भारी गीत घजत श्सयों | 
ग्रह ग्रह मदुछचार जु होवे तामे पुर इक पृष्ठ घसयों ॥ २०॥ 


दोह्दा 


. सकल रिद्धि करि सोभए्‌, फगवाड़ा झुम्त थांब। 


तहां मेघ. कपषता करे, जाछी विध मन आन ॥ २३॥ 


चूहडसछ . जु चौधरी, फावारे को राइड। 
चतुर सैनका सोम हैं, जिह डडगण शशिथधाहा। २२॥ 
द गाया छुन्द 3 

.._ कर सव छन्द मिछाइ इकठा कही संख्या यास की । 

. द्वात्रिश अक्षर के हिक्षाबे अठसे अनखासडी ॥ 

... इहु छन्द सत अरू उनीसे कही कवि इडु भास की 

... सज्ञानु संख्या दौड जाने, मेघमाझ घिछास की | २३ ।॥| 

लेखनकालं--२० वीं शताब्दी । 


.... . प्रति-पपंत्र १७। पंक्ति १९। अक्षर ४५। साइज १०३८ ४॥। 


2 हर . (श्री जिनचरित्रसूरि संग्रह ) 
. (९ ) रमलू शकुन विचार | फाल फते की । कम हे 0 
आदि द 


.._ छाल फते की--भरे यार बहुत दिन चिंता की है अब तेरी फिकर छिंता 
.. _'सदंगी शोजी तेरी फणक होगी, क्रव॒ तू अधित रहणा । जो कहांई 





[ १३३ | 

द देश परदेश जाणां होईं, अथ सौदा करण इहोई बेचण होई » सगाई 
गा द करणी होई सौ कोज, वैगी एक आदमी तेरा वही करता है सो रद्द होगा। 
अन्त--- द 


रा के राजा प्रजा सुखी बैमार कु कुसछ दर हाल सुं छुटगा &. 
न सब भरा होआः स्व कांम प्रमांण चढ़गा। 
क्‍ रमछू शकुन घिचार समाप्तम झुर्म अवतु । 


लेखनकाल--१८ वीं शताब्दी | पं० सरूपा लिखत॑ । 
। प्रति-पत्र ३। पंक्ति १५। अक्षर ४८। साइज १०४ ४। 
पे क्‍ रो विशेष--इस प्रकार की अन्य कई शकुनावलियें पाई जाती हैं । 
हे ( अभय जन ग्रन्थालय ) 


कं 


32 पवशज वर्चानिका-- 


आदि 


बिघन कदन बाश्न बदन, सिद्ध सदन गुण एव । 
करहु कृपा गिरिज सुतन, दोजे बानी बैन ॥ 





. लेखनकाल--सं० १९१९ । 
_प्रति--गशुटकाकार॑ क्‍ 
विशेष--शीघ्रबोध ज्योतिष ग्रन्थ की भाषा टीका है । 
यश मी 4 ( यांत ऋड्धिकरणजी भण्डार, चूंरू ) 





१६४ सह संकुन प्रदीप | जयधम । सं० १७६२ आश्रिन ५। पानीपत में रचित । 


आदि 


.. स्थरिति श्री जिन राज झुंक्ति मन्दिर धर नायक। 
सकल जगत सखकार सरस महल बहु दायक॥। 
सजल जरूद सम अप्ञ, विमल छिन छिन गुणचारक। 
 मथन कमठ शर् सान, इति भय पाप बिधारक ॥ 

. सर्पांदि राज पदुमावती, जाके वंछित थुग चरण । 
. कर जेरी चहुँ नति करत, नित पाश्चव नाथ भव भय हरण ॥। 


शकुमन  शांज्ष मंझार, निरखे छोक जु अंति कठिन | 
. श्री जयधरम विचार, संस्कृत ते भाषा करी ॥ १९१ ॥ 


५ | शा गा तर्क 





[ १२४ ] 


संचघतू सतरैे से बीते, बाखंठ उपरि जान । 
आशिवन मित तिथि पंचमी, शशि सुत बार बखान । १५२ || 
श्री पानीपंथ.. नगर मंझार, जिन धर्मी श्रावक सखकार । 
पुण्यव॑त महा धनवन्त, दयाचन्त अतिहि गुणवन्त ॥ १५३ | 
आचरहि नित प्रति षट कमे, श्री मुख भावत पाछहि धम | 
ननन्‍्दुलाक नन्दून सभ कार, श्री गोघरधनदास उदार ।। १६९४ ॥। 
ताके हेत रची यह भाषा, शकुन श्रुत के लेकर शाखा। 
शकुन प्रदीप स याकी नाम, महा निमरू ज्ञान को धाम ॥ १९५ || 
पष्डित लक्ष्मी चन्द्‌ गुरू, ता प्रसाद से एुह । 


छनन्‍दू रच्यों यह अब्ध छुम, गोवरघन दास सनेह )।| १९६ ।। 
पढ़ृत सनत उपजे मती मंगलीक सखकोर । 
सकुन प्रदीप तन्न्र यह, कंविजन लेहु.. सुधार ॥ १९१ ।। 


प्रति--( १ )जयसलमेर भंडार (अपूर्ण) । 
( २) पंजाब भंडार (पूण) | 


“€“६१२ ) सासुद्रिक | पद २११ | रामचन्द्र । स० जरुर साथ कृष्णुपक्ष ६ । 


मेहरा । 





आदि--- 
अथ सामु ( ति ) क भाषा छिख्यते | वोहरा-- 
सरसत्ति समझ चित्त घरि, सरस घचन दातार। 
रनारी. लक्षन. कहुँ, साझुद्रक अचुसार ॥$१॥ 5 
साझुदक* ग्रन्ध में. कहे, जगस निगम की बात | व 
. इसह जांण जों नर हुवइ, ते होई जग विश्यात।। २१. 
आदि अन्त नर नार की, सुख दुःख वात सख्प । 
कु अनेक प्रकार विध, सुणो एकंत अबूप॥रे॥ 
.. प्रथम पुरूष लक्षण सुर्णों, सस्तक पद पंत । द 
... छत्र कुंभ सम सीस जसु, ते हुवं अवनी-कंत ॥ ४ ॥ 


.  अन्त-- द यह 
चनवारी बहु बारा प्रधान, बंदे वितस्था नदी सुथान । 
इ्य्ार वण तिहाँ चतुर सुजान, नगर भेहरा श्री घुग प्रधान ।! 
... दे बड़े पाति साह नरिंदा, जाकी सेघ करे जन कंदा। . «४ 
. पातिसाह श्री ओरज् गाजी, गये गनीस देसो दिस भाजी ॥ «८९। 
* जआफै राज अन्थ ए कीने, संस्कृत शाख सुगम करि दीने । 
.. संबत्‌ सतरे से पाचीसा, माघ कृष्ण पक्ष छठि जगीस' '। ९० । 


ही 


पर | द . गिरवर मांहे सुमेर विराजै, ज्योति चक्र जिम सूरज छाजै । 

गच्छ माद्दे खरतर गचछ राजा, जाके दिन दिन अधिक दिवाजा ॥ ९१ ॥ 

श्री जिनसिंह सूरि सुखकारी, नाम जपै सब सुर नर नारी। 

जाके शिव्य सिरोमण कहिये, पद्मकीर्ति गुरुवर जसु लहिये ॥ ९२ । 

विद्या च्यार दस कंठ बखाणं, वेद च्यार को अरथ पिछाने । 

पदूमरज् -मुनिवर सुख दाई, महिमा जाकी कही न जाईं ॥ ९३ ॥ 

रामचन्द मुनि इन परि भारयो, सामुद्विक भाषा करि दाख्यों । द 

जां लंगि रहि ज्यो सूरिजी चन्दा, पढहु पंडित लछहु आणन्दा॥ ९४ ॥ 
प्रति--१९ वीं शताब्दी । पत्र २ अपूर्ण । हमारे संग्रह में है । अंत भाग 
आज बीकानेर के जिनहषंसूरि भण्डार के बंडल नं० १६ की प्रति से लिखा गया है। यह 
प्रति सं० १७९९ की लिखित १३ पत्रों की है । 
विशेष--अन्थ में दो प्रकाश हैं, प्रथम में नर लक्षण में ११७ पद्म एवं द्वितीय नारी-. 


लक्षण में ९४ पद्म, कुल २११ पद्म हैं। 


( जिनहषेसूरि भंडार ) 


“ ३ ) सामुद्रिक शास्त्र भाषाबद्ध | पद्म १८८। नगराज | अजयराज के लिये 





क्‍ .. अथ सामुद्रिक शास्त्र भाषाबद्ध लिख्यते | , 
आादि-- अं । 
एक बाठक सब छक्षण प्रे, देखत जाई दोष सब दूरे । 
 आगम अगम आदि मुनि साखी, ज्युं सामुद्रिक अंथे भखी।। १ ॥ 
.. आंगम लछन अंग जणाबै, सबे ऊषध पूरे फल पावै। 
ताका क्षब कहूँ. विचारा, समशझ्व कद्दत सुनत सुखकारा ॥ २॥ 
_ अच्त- 
..... सगुन सलछन समति सभ, सज्न को स्व देत । 
.. भाषा सासुद्रिकि रचों, अजराज के दहैत व दइ ॥ 
जो. जानइ सो जान, दाता दोहि अज्ञांन फुनि। 
जानवनो. अछरू दान, अजेराज दुहु विधि निएंन # ६७ ॥ 
इति श्री सामुद्रिक शाखखभाषा बद्ध पुरुष स्ली सुभाशुभ लक्षण सम्पूर्ण 
. * लेखनकाल - संवत्‌ १७७४ ना बैजश्ञाख सु० १ दिन । रा 
प्रत--( १ ) पत्र ८ ।र्पक्ति १९ से १५। अक्षर ४० से ४८ । साइज ९॥>४।. | 
*« (२) पत्र १०। पंक्ति ११। अक्षर ४०। साइज १०२८ ४। मी 


गा ) 


४ 
0 ' | ; 
रा 





.... पीक वासण में थूकतों जाय निगलै नहीं । ः आम 


क्‍ [११६ 
(३) पत्र २ से ७। आदि अन्त के पत्र नहीं। 
(४ ) पत्र ४। पंक्ति ११। अक्षर ६०। साइज १२५ » ५॥। | स० १७५१। 
उदेइ-भक्तित | _ द क्‍ 
विशेष--६२ वें पत्र की अन्त की पंक्ति से कत्तो का नाम नगराज जान पड़ता है । 
'नगराज सुगुन लछ॒न अजैराज बूमई सही ॥| ६२ ॥ 
: प्रस्तुत अन्थ में नर लक्षण के पद्म १२१, नारी लक्षण के ६७, कुल १८८ हे 
पद्म हैं । प्रति नं० २ में आदि के २ पद्य नहीं एवं २ अन्य कुम होने से... 
१८३ पद्म ही हैं । क्‍ 
( अभय जैन ग्रन्थालय ) 


4५ 
आादि--- 


४) इन्द्रजाल चातुरी नाटकी | सं० १९११ लिखित । 


अथ इन्द्रजाल लिख्यते | 
चातुरी भेद विधान में कहो जु तुम हे जे सुनियो दे कान रे | 
अब चातुरी भेद उपदेस बतावों, पति राखो कुछ छाते रे ॥ 
गोप्य सौ गोप्य चातुरी करणी, जाणे नहिं कोय। हा 
प्रग” करी बात सब बिगड़ी, कछु न तमासों होय |! हा 
हृहि सरनां जो इम्द्रीजीत जो होय, इन्द्रीजीत जो होय कैरेणा ।...ः पे] 
गोप्य जो स्रोई डडण जो जन, १३ के जाणी जग में जे सारा ॥ कक 27 मा 
इति युक्ति सुं रहिक्रे जांणा जु खि -सोहददी। 
..:5 #इति इन्द्रजाल चातुरी नाटकी सम्पूर्ण । 
.... लेखन--संमत्‌ १९११ मार्गशीष कृष्ण ७ रविवासरे । 
ति--पंत्र २४ | पक्ति १९ । अक्षर २० । साइज ६॥ *८ ८॥ हर 
् मत का क्‍ है ( अभय जैन ग्रन्थालय ). 





ही १७) इन्द्रज्ाल ( नाटक चेटक क्‍ ) 

.. आदि: द हे आप | ० 
अथ तालक लोह हरताल अनुक्रम लिख्ये |... |_|- - ऑ ्औईऑ॒य+॥_]३॥३-[य््््॒ःः 

. नागर बैल का पांन के मध्य काथों मासों ९ हरताल मांसा २ छाल चाौबीजे ः 





ह22:७थाप्ररएणणणंंआओं ४2५८ ००८००८४०० ०६८०२ ०००0-77: 27707 2: 


। 





_ 2४ इच्चजाल- 


| ६९७ | 
अथ नाटक भेद लिख्यते । 


करता करता! जुग साथे सांई, मूरख अपनी छोक जानत नांइ । 

कह्ठेता हूँ बात तूं सुनरे प्यारे, सब घठ व्यापिक सो तो सबसों न्‍्यारे ॥ ॥ 
मन्त्र यन्त्र तन्‍्त्र ते सनले सारे, नाटक को भेद अब इहूँगारे। 
हूटे भव्यांन अर खूटे._ तारै, दिल की जो संसे सब दूर डारे २ . 


अथ चेटके भेद लिख्यते-- 
क् 5 दोहा 


तुम कूं कद्दि सरवन सनी, सरब नाठदक भेद । 
अब चेटक उपदेश कर, मिटे जीव कौ खेद ॥१॥ 


मुख सुं दोलों बात यह, जो गहलो हुय जाय | 

सब कपड़ा फाडुत फिरे, कछु न छागे उपाय ॥०4॥। 
अथ दीपावतार लिख्यते इन्द्रजाल प्रियोग । 
लेखन काल--२० वीं शताब्दी । 


.... अति--शुटकाकार | पत्र ३५। पंक्ति १०। अक्षर १५। साइज ४॥)८३ 


( अभय जन अन्धालय ) 


भआादि-- 
अथ इन्द्रजाल लिख्यते | 


शुरू बिन ज्ञान नहीं ध्यान वहीं हर विज्ुु नर बिन मोक्ष न मुक्ति रे । 
.. अरनी करनी सार सकछ में, इस विध भाखे उक्तिरे॥३॥ द 
इन्द्रजाझ माल इंह गुन की, गुरु गम नहीं पाचे रे । 
वेद पुरन कुरान मैं. नाहीं, व्यास न ऊानी बातें रे॥र॥ 
प्रथम भेद्‌ु वेह को सारो, सोह मन्त्र छेखे रे। ' 
आसन पदम सदन महि बैठे, सूर चरुद् घर ल्यावे रे॥३॥ 
... आसन सथम यतन विध, साध वाद विवाद कहू नबि वाद ।. 
... मनन्‍्तर जन्‍्तर तन्तर सारे, नाटिक चेटिक कहस्यूं रे॥ 
.. -विधि विधान चांतुरी वेदक, कोक निरन्तर कहस्याँ रे। 
रा सांदा वांदा तस्कार विद्या, जोति >रूपक सारे रे॥।. || 
कृष्टत हम तुम सणे महेश्वर, यही धरदु तुम पाछो रे। ... 









अन्त -- द जे द 
. छूटांक खस-खस, सबा तोले खल सुस, साढ़े सात मासे बंस लोचन, पांच मासे 
गऊ रोचन, पांच मासे सुहागा, चार मासे नर कचुर, चार मासे नोसादर, चार मासे 


.._ शहद स्सपी बारीक सवकु पीस मिलाय सहद मिलाय पीस गोली चण प्रमाण की 


करे | मसाण की दवा पानी में घाल प्यावे । 
लेखनकाल--१९११ के आसपास । 
प्रति--पत्र ६९ | पंक्ति १९ | अक्तर १९। साइज ६॥ ३८ ८। 


इसमें मंत्र जंत्र तंत्र वैद्य का समावेश है। हे 
ट ( अभय जेन ग्रन्थालय ) 





_ कौतिक या संसार के, वरणि जाय नहिं एक । 
ग् जितने, सुने न देखिये देखे सुने अनेक ॥ 
है 20% र्‌। 






की! 


( यति रिड्विकरणजी भंडार, चूरू ) 


(१८) योग प्रदीपिका ( खरोदय ) । पद्म ६९० । जयतराम । सं० १७९४ 
. आख़िन शुक्ला १०। 
... अन्त" वि 
द .. संवत सतरा से भस्ती अधिक चतुद॒ंश जान । 

 आख्िन सुदी दशमी विजे, पूरण ग्रन्थ समान ॥९०॥ 


[का 


.... लेखनकाल-सं० १९४४ फागुण सुदी १३॥। . फल्ोदी । 


हे ( श्रीचन्द्जी गधेया संग्रह १ एरदार शहर 2 द 





; हक कक 


कांथ समल प्रश्त -- 


रे ...._ साधु चंद्रम्प उगै तिण दिन थी दिन गिणीजै शुभ दिने रमल का जायचा देखणा 
... १६ ही घर में देखिये लहीयान किसे घर किसी पड़ी है उस घर से विचार होय तैसी 


[ १२९ ] 


. धात कहणी पहली सकल कु देखीये ऐही ऐसी सकल कहां पड़ी है जैसा घर मै. 
होय तैसी हुक्‍्स करणा प्रथम चोर प्रश्न चोर की बात पूछे चोर किस तरफ 


रा .. गया है। 





के 8 जम ० आम क 

... . सातमै घर में जैसी सकल हो तैसी और जेैती जायगा होय तितरे चोर, चोर 

...- सकल १ चोर घर मै आय पड़ी तो आदमी लम्बा खुबसूरत मुसलमान है दाढ़ी 

०७»... बड़ी है कान बडे हैं नाक ऊँचा है जवां साफ है मुह सिर ऊपर तिलसमां की सहि- 

नांणी दै लाल सफेद रंग है इति प्रथम ॥१॥ 

... नस खारज है तो पाछा देती वखत मंगड़ा से दैगा। सावत दाखल है तो उधारा 

दैणा नहि दिया तो जाबैगा नेक मुनकलवा होय तो घणा मांगे तो थोड़ा दीजे ॥५२॥ 
लेखनकाल--१९ वीं शताब्दी । क्‍ 
प्रति--(१) पत्र १९। पंक्ति १९-१३ । अक्षर २९ से ३४। साइज पत्र ९ 


१००८ ४।॥ पत्र १० से १५९ €्च ८॥ ><८ ४॥ 
( अभय जैन ग्रथालय ) 





कि 


«५ (२०) स्वरोदय--चिदानन्द | सं० १९०५ आश्ििन शुक्ला १० शुक्रवार । 


आभादि-- | द 
कक ... नमो आदि अभरिहंत, देव देखन पतिरायी, 
*.//..... जास चरण अवरुस्व गणाधिप गुण निज पाया । 
हा ; धनुष पंच संत, मान, सप्त कर परिमित काया, 
.. क्वषभ आदि अरु अन्त, झुगाथिप चरण सुहाया 

. भ्रादि अन्त युत मध्य, जिन चौवीश इम ध्याइये 

_  चिदानन्द तस ध्यान थी, अविचछ लीला पाहएु ॥१॥ 


. बष्मों पृह संक्षेप थी, अन्थ खरोदय सार। 
- . भाणे गुणे जे जीव कु, चिदानन्द सुखकार ॥४५२॥* 


ता ... कृष्ण साड़ी दशमी दिन; शुक्रवार सुखकार । 
......_ निधि इन्दु सर पुरणता, चिदानन्द चित चार ॥8७३॥ 





.../।....... (प्रतिलिपि--अभय जैन अंथालय).. ९ 





| ११०] 

5(६१) स्वरोदय । पद्य १३०। मर्याराम -( दाहू पंथी )। जहांनाबाद । 
: * भादि+- 

अथ ग्रंथ सरोदो लिख्यते । 





दोहा 
सत चित आनन्द रूप है, अवप अवचछ जोय। 
नमसकार ताकूं करूँ, कारज सिद्ध जुं होत ॥१॥ 
शुरु दादूं कु सुसर नित वनवारी सिर नाय | ... * 
. कब अख्यर घर साध सब, हूं जो सल सिहाय ॥२॥ . 
अचारज सिच जानीये, प्रगट किया जग सोय |... 
नाम सरोदे अन्थ को, में वरब्यों जब सोय ॥४॥ 
. श्रन्त-+- द 
दादू पन्‍थी सुद्ध उपासी, जहॉनावाद जू दिखी वासी ।॥...|| ४ 
द जिन जो जुगत भलो यहुं आनी, मयाराम जांनी #१३०॥ 28 
लेखनकाल--२० वीं शताब्दी । बक क्‍ 
है & '[टकाकार । पत्र १९ | पंक्ति १०। अक्षर १७। साइज शा >दशे द 
क्‍ ( अभय जैन प्रंथालय ) 
..._ (२२ )स्वरोदय-- | पद्म २७। बलभ। 
आदि।--- अल 9 हट ५. 
द द बुद्धि विस दीजे कविहि, स्यो सुगुन सुभ छन्द ।. 
. कथों सुरोदय ज्ञान कछु, गुरु गणपति पग चंदि ॥ ३ ॥ 
आर ओम ३ 
जैसे दषि तै माखन लीजै, छांडि हल' हल अछत पीजै । 
मथि के सकल सुरोदय अंथ, रैच्यो सुलभ त्यों भाषा पब्थ ॥ २६ ॥ 
दोहा--- क्‍ 
संस्कृत वानी कठिन, समझत पंडित राज |... 
सुगम गअ्न्‍न्थ बल्म रच्चो, हृदयराम के राज ॥ २७ ॥ 


..._ इति सुरोदय-नक्षत्रमाला । 


। .... लेखनकाल--१९ वीं शताब्दी । क्‍ 
... प्रति- पन्न १। पंक्ति १६ । छक्षर ५० | साइज १०१८४ 





रत 


( अभय जैन प्रन्थालय ) 





ड (३४) स्वरोदय । बैकुएठदास । 


 <>शभादि-- नह । 
द ॥ दाहा-- 
ज्योतिष दीपक जगत मैं, जो प्रापत किह् होय | 
जाके पढ़े मनुष्य को, गुह्य सुगम सब्र छोय ॥ १ ॥ 
मूक प्रदान गर्भ त्रय, मेघ घमाघम जानि। 
. छाभाछाभ सुख दुश्ख जो, बैकुंठ सत करे मानि॥ २३ 


अन्त 


ससि खर सद्ति बुध सुक्र है, प्रबन करे जु कोय । 
असुभ॒ नास सुभ होयगी, खबर परीच्छा सच होय ॥ ५९ ॥ 


. इति खर मिच्छा बैकुणठदास कृत स्वरोदय । 

लेखनकाल--सं० १९१७ मि० बि० १। कु 
गा ह द ६ बुहदू ज्ञानभेंडार ) 
२४ )स्व॒रोदयः -+ | दोहा ६४। यु 





भावि-- 
2 क्‍ सिवचरण करि पनदना; ज्ञान सुरोदय देह । 
जब .. प्राण पाय इला पिंगछा, असुभ फल जेह ॥ १ ॥ 
अल्त--- डक द 
दाहिनी नाड जब ही बढ़े । कय तत्व भागिनी तत्वकट्ठे ॥ 
.. जामे जो चाले अरू आधे | निहचे सो नर चवसही पावै ॥ ६४ ॥। 
पा । 5 ( वृहद्‌ ज्ञान भंडार ) 
(2: ) स्वरोदय भाषा ( गद्य ) 


आम जा कक 
5 ... अथ सरोदो छिखते भाषाकृत . 

द क्‍ दाहि[-ण७-*- 

पृठन बीज पुसतग तहां, पिंड ब्रह्मंड बखानो । 


.... तत्त्व ज्ञान सुरदसो निवर्ति प्रवरती जानो । 
पिंडे सो ब्रक्ष हे प्रथवी तत्व फेरि दोड सूर पंच पंच तध्वन के पंच पंच भेद । 


जो सूर जानतो नही होय तौ नेत्रन की कोर सौ आरसी मैं जानिये। 


. के लिये रचित 


[ ११३ ] 
तत्थ कान नाक नेश्र मूददे । अंगुरीया तो पाछे खांस मारै। नैतन्नन की कोर खोलि 
दिखाय । तत्व पहचाने मंडर परे सों जानिय । क्‍ 


है क्‍ क्‍ कु # 
लेक 
विश्वासी होय ज्ञाति स्वमन होइ बात सत्य कहदे दुष्ट की संगति न करे निन्दक को. 
संगति न कर ताकुं यह स्वरोदय ज्ञान दीजे । इति श्री शिव शास्त्र ख्वरोदय संपूर्ण । 
लेखन-काल--लिखित जीवण सं० १९५७ मीं आसोज वदि ११ वार बुंधवासरे 
सहर करोली मध्ये संपूर्यो ॥ 
प्रति--पत्र ४। पंक्ति १६ से २३। अक्षर ४३ से ५५ | साइज १००८ ४॥ 


है हर ( अभय जेन-मन्धालय ) 
"/ (३६) स्वरोदय भाषादीका । ४28 


आदि- 


शिव कु नमस्कार करिके देहस्थ ज्ञान कहतु--पु और इहडा-पिगला 
नाडी तिनके योग थे भावी झुभाशुभ फल--ऐसो स्वरोदय कहत है । 


शा हे 
कैईस्ता ह झुधुकऋछ 


निश्रह् बैठि के भंजलि मध्ये छो मोर भांगे उंचो डारियों: हब 2 मा 


. » जिनको दुफल गिरेसों पूण भज्ञ बूझिवे । बाये शुभाझुभ 
विचार करणा । इति खरोदय विचार लिखित ॥ ३ ॥। 
.. बिशेष--६६ संस्कृत श्लोकों का अभे 
लेखनकाल--१८ वीं शवाव्दी | _ क्‍ 
ति-प्रश्न ११ । पंक्ति १३। अक्षर २६। साइज ८»<४॥। 
द ( अमय जन-मन्थालय ) 





स्व॑रोदयं भाषादीका। लालचन्द | सं० १७५०३ भा० सुद्दि । अक्षयराज_ हि हे द 


5 $ 


बी क . अंधाब्यतें संप्रबरक्ष॑यामि शरीरेख्य स्वरोदेय | 
इंसचार स्वरूपेण येन ज्ञाम॑ प्रिकालजं ॥ $ ।। 


की 


. डीका-- । 
श्रव मैं खवरोदय विचार कहूँगा आपुने शरीर मैं जो ब्याप रह्षा है । 
खरोदय का नाम हंसचार कहीये जिण हंस चार जाणये ते भूत १, 
सविष्यत २, वतंमान है, त्रिकाछ ज्ञान जाणिये ॥॥॥ 
अन्तन द 
...पीत वर्ण बिन्दु की चमत्कार दीसे तो सावेर ६थ्वी तत्व वह है । 
स्वेत वर्ण बिंदु दीसे तौ पानी तत्व वहै है, कृष्ण बिहदु दीसै तो पथन 


पा . तत्व वह है,रक्त बिंदु दीसे तो अप्नि तत्व चहें है । इति खरोदय शास्त्री 
... भाषा समाप्त । 
हा ॥ ० के कप दोहा-- 


नाम सखवरोदय शासत्र की, '*'''“' विचित्र । 
याकी अबव॑ विचारणा, नीफे करियो. मित्र ॥ $ ॥। 
संचत्‌. सतरे श्रेपने, भादव. को पे सेख । 
लाऊछचनद भाषा करी, श्री अखयराज के हेत ॥ २ ॥। 
सहज रूप सुन्दर सुगण, कवित्त चातुरी शक्ति। 
.. जाफे हिरदे नित बसे, देव सुगुरु की भक्ति ॥ ह ॥ 
हद ... अखयराजजी क्षति निषपुण, बहु विधि विद्यावत | 
न ... अ्रक्षयराज प्रताप जसु, सदा करो... भगवन्त ॥ ४ ॥| 


 लेखनकाल--१९ वीं शताब्दी । 
5 ली ति--पत्र ६ अंतिम पृष्ठ खाली ) । पंक्ति १४ । अक्षर ५० | साइज ८॥ >< ३॥ 
( महिमाभक्ति भंडार ) 


30245 # ० /7%7कल ३४०४ नल अक 205 (2 रा, ३ (८ कर पे कल 






१... (३९ ) स्वरोदय विचार ( गद्य ) 
के . आदि- 
हर अथ खरोदयरी विचार लिख्यते ॥ इश्वरोवाच ॥ 
है पारंवती ! अब मैं सरोदय को विचार कहूंगा जिस सरोदय से भूत भवक्ष (भविष्य) 
तंथा वर्तमान तीनों काल की खबर पडे फेर आपणे शरीर में जो कुछ व्यापार होवे है. 
तिस का नाम हंसाचार कहिये।... क्‍ है; 
. »... विरेष--पसतुंत प्रति २ पत्रों की अंपू है। १९ वीं शताब्दी की लिखित है । ईंसी.. 
..... प्रकारुअन्य"एक अपूर्ण प्रति है, उसमें पाठ भिन्न प्रकार का हे । 2 


... [१३४ ] 
यंथा--/श्री महादेव पारवतीरों सिरोधों लिख्यते-- 
“महादेव पारवती ने सुशावै छे अथ वारता है सो कहत हुँ । हंस रूपी 
है सो तोलुं कहुं छू तूं सुण सीख ज्युं कालरूपी होय ज्युं । हेपारवती ए गुप्त वारता है 
गुज्य वारता है तंत सार है सो तो नें कहूं छू । 
प्रति-इस प्रति के ५ पत्र हैं; अन्त के पत्र प्राप्त न होने से अपूर्ण है।. 
द ( अभय जन-मन्थालय ) 


2 





+«- .. _+ (5) हिन्दी बन्धों की टीकाएं 
€ ) विद्यापति कृत कीतिंलता की संस्कृत ट्का | 


भादि- हि 
श्री गोपाल गिरा पंगुरषि शैू बिलंघते । 
तदारेशवशादेषा क्रियते मंगलैरछमस्‌ ॥। १ ।। 
तिहुअणेत्यादि भिभ्ुवन क्षेत्रे किमिति तस्य कीनिंबल्लो प्रसारिता । 
अक्षर संभारस्त यदि मंचेन बंधामि ततोह भणामि निश्चित । 
कृत्वा याइश ताइश कावश्यप्त्‌ । 
द ... रा आ 
हे का 2 द श्रोतुर्शान चद्ाभ्यस्थ कीतिंसिंड महीपते । 
करोतु कवितः काड्यं भव्य विद्यापतिः कवि: ॥ ५॥ 
झपलु+>न- दी 
शुभु मुहुत अभेषेकः कृतः बान्धवच जनेन, उत्साहकृतः 
. तीरभुकत्या प्राप्तो रूपः पातिस्राह्देन यकृत कीतिसिधो 
भवद्भूपः । इति चतुथपछवः इति कीर्तिकता समाप्ता। क्‍ 
को 7 हक आओ 720 मा कक 
रा श्री श्रीमद्गोपालभट्टानुजेन भी सूरभट्ट न स्तम्सतीयथ लिखापितमिश्म । शी 
....... लेखन-काल--नेत्र (२) नग (७) रसो ( ६ ) रभीभी ( १ ) मितेब्दे विक्रमा 
५ धु“यं असिते स्वष्टरयां विखितं अ्रगुवासरे |... 
हा प्रति--पत्र २२। पंक्ति १२। अक्षर ६०। साइज १४ ८ ६ 
। “ . ० विशेष--मूल अन्ध का आद्य पद इस प्रकार है। 


रा तिहुअण खेत्तदि कांह तसु, किति घढ्लि पसरेह । 
मा ७० आँखर खमस्मारभं. जडठ संचा बंधिन देइ ॥$॥ 





। मा मा ( अनूप संस्कृत पुस्तकालय)... 


[ १३६ ] 
(२) बिहारी-सतसई की संस्कृत ठीका। वीरचन्द्र शिष्ष्य परमानंद। २.० 
१८६० माघ । बीकानेर । 
भादि -- क्‍ रा द 
नसवा श्रीश॑ जिनाधीशं, ओपाश्व पाइचसेबितं । 
विह्ारीकृतमम्थस्य,. घएये व्याक्षा (श्यों) सुबोधिकों ॥ १ ॥| 
मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी . सोह | 
या तन की झांई परई, स्याम हरित. ढुति दोह॥ २॥ 


व्याख्या ह 


सा राधा बनाम्नी नागरी मम भव बाधा हरतु यश्य राधायाः तनोशथ तिः 
पत्तति कृष्णा काये तदा श्यामवणः हरित दूधुतिभवति कृष्ण घारीर कान्ति । 
कृष्णा राधाया गौर वण तथा मिश्रिता हरित थतिभवति गोरबण। 
मिश्रिता इ्यामवर्णों हरिद्धवत्तीति असिद्ध द्वितीयोथ:--स राधा नागरिः 
नामकः कृष्णो मम भव बाधा हरतु यस्य क्ृष्णस्थ तनु दूयुतियश्न नरे पतति 
तडा बयां पाप॑ हरि दूरोस्‍्थात्‌ तदुति तत्‌ दुयुतिः स्थात्‌ ॥ तृतीयाथस्तु-- 
वैध प्रति रोगिण उक्तिः- है वैद्य मम भवव्रार्धा रोग वा दरतु तदा वैथे- 
नोक्त राधां नागरि सोई राधा शुंठि नागरि मोथ सोई सिन्धु सो था यात ने । 
कृष्ण झाँई पतति सा हरि सतत मैषजैः दूरी स्थात्‌ तदुति दोष सा पूर्वोक्ता चुतिः 
तद्यति स्यात्‌ तु्याथस्तु कृष्णशरीर चतिनाश्रित्य हरित शुतिख्पमेष ॥ १ ॥ _ 
आच्त--- हू 2 
जद्यपि है सोभा घनी सुक्ता हल में छेख ॥ 
_गुद्दे ौर की दौर ते उरमें होत विध्ेख॥ ७३३॥ 

_ इति बिहारीकाल कृत सप्त सतिझा सम्पूणमू ४. 
. देखो प्यारी ऊठके घर अत्थों हे द्वार |. 
. अन्द्धदनी सुणिकै ऊठी हरसत ह॑ अपार ॥ इत्यादक्षर: ॥। 

..._ ब्योमस्कन्चमुखेभकास्यतिमिते संघस्सरे.. घस्सरे 

माघे मास शुक्लदले धनंजयतिथों दैल्गेजवार वरे । 
. हम्यब्यूइ विभूषते जित कुबेगधिष्ठित स्थानके |. 
श्रीमत्सूरतसिह भूपष विहितैश्वय पुरे विक्रमे ॥ १॥ 

.. श्रीमन्नागपुरीय छुंपक्गणे. राकाब्जवनल्चिसले | 

... शरीर ट्षमीनद्र गणाणिपै सुविदिते गच्छे सता विश्रति । 

श्रीमच्छीमुनि राजसिंह गुस्वः सन्नामनासमानुगाई |... «० 

... तच्छिस्या गुणरत्न रतन सरणा: विदृह्लाटंतपाः । १ । 
..... श्रीमत्तीथ_कर प्रणीत समय श्रद्धालवः सूरताः। 
........ - कार्याकाय विचार सारनिषुणाः श्री धीरचंद्राहबाः । 











[ १३७] 
. तस्पादांबुजरेणु राप्तमनुज प्रामोदकाराय. थे । द 
... लाना ख्वादुस्तां व्यकत्त परमानंदः प्रा मोदृतः । ३।॥ 
.. माथुरीय हिकुके विहारी ब्राह्मणो अवेतू 
तदिनिर्मितगत्य न्थस्य परथ्याँ. तर्थ्या रसान्वितं । ४ । 


इति बिहारीसप्तसतिकाबृत्तिः समाप्ता: ॥ क्‍ 

लेखन काल--खं० १८८७ मिती फाणयुण बदि ७ तिथौ शुक्रवारे श्रीमह्धिक्रमपुरे 
श्रीकीर्तिस्नसूरिशां ( से ) तानीय वा श्री मयाप्रमोदजिदू गरिए: तस्छ्िष्य पं० लब्धि 
बिलाश लिखितं॥ श्री ॥ 

प्रति-पत्र ५३ । पंक्ति १७---१८। अक्तर ५० | साइज ९॥ »< ४॥ द 

( वद्धमान भंडार ) 

(३ ) ( केशवदास कृत ) रासिक प्रिया की दीका। समर्थ। सं० १७५५ श्रावण 
सुदि ५ सोमवार । जालिपुर । 
..  क्षादिदिक्ल्७ 

अथ रसिकप्रियाया: वच्चिलिख्यते-- 


.... गीवाणनाथ ब्रिनतोजुत मौछिमाला, माणिक्य कांति सुविशिष्ट नखांशुजारां 
.... कल्याणकंदसतु्ल॑ नवनीरदांस॑ स्तोमि प्रभु सुफल्थर्िंपुरस्थ पाइवंमू | १। 

. कुंदैन्दुह्दार निकरोज्वलचारुवणो वीणा सु पुस्कघरा कमछा सवर्णा। 
. यास्तेतनीर जबरासन संशिता च॒ ज्ञानप्रदा अबतु मोखलछू सारदढा सा ।२। 


राधां तनुच्छवि भरा बवलछितो मुरारिः संराजते हरितवर्ण. तमुहंतारिः । 
ध्यायन्मुदा लऊंलितकांति धरां वर राधां सो मे प्रभुदरतु भूरि भवध्य बाचाँ । ३ । 


.. श्रीमद्गुरुः सुमतिरत्न गणि श्रधानः  कारुण्यपुण्यनिलयों महिमा निधानाः । 
... ततपादधुरम सरसी रुहलीन भूगः शिष्य६प समथ  बिलुघधो बरधाक तरह: । ४। 
7... गुरों प्रसादादधिगम्ध भाव॑ - कुब सुदृत्ति रसिकप्रिपाया 

... विशिष्ट. भावासतपूरितायोाः. प्रमोदूनी नाम सनः प्रमोदात्‌ । ७। 
... सब्यां सुभाषा सुविशेष रम्या ब्रजस्थ भाषा छछिता  सुधाणी । मम 
.. मुखेरसुखे भिन्नतराथ सन्नादहं प्रवक्ष्ये ल॒. संप्रदायात्‌।4॥ बे 


.. प्रायशो बजसाषायाः केनापि न कता पुरा 
सुसंस्कृत मयी दी सुगमाथ. प्रवोधिनी ।७। 


..... इह खल ग्रंथारंभे कबिः श्री केशबदास:ः शिष्ट समय परिपालनाय खामिमत फल-...... 
... सिद्ध्यथ प्राप्तिरिप्सित ग्रन्थ प्रतिबंधक विष्नविधातकं विशिष्ट शिष्टाचारानुमिति श्रुतिबो-.. 
.._धात्मक समुचितेष्देवता श्री गणेश्वस्तुति कंथन द्वारा मंगलमाचरति | एकरदनेति--तथा 
मा प्रन्थादी विश्यप्रयोजन सम्बन्धाधिकार चतुष्टयमवश्य वाच्य तत्न अंगारादिरसव्णा रा डे " है 


ह [ १३८ ] 


विषय प्रयोजन च रसिक जनमनःप्रमोदापत्ति: वाच्यवाचकभाव ःसम्बन्ध:जिज्ञासुरधिकारी 
चेति अपि च अपारसंसारपारावार बहुल भवश्रमशावत पतित प्राप्तातकितेपस्थितमनुष्या- 
वतारस्य लब्ध घुणाक्षरप्रकारस्थ प्राशिनः फल द्॒य भोगो योगश्व तत्रादः आझुज्यते 
शब्दादिभिरिति भोग: सुख यद्मरः भोगः सुखेस्नयादि भ्रतावतेश्व फरणिकाययोरिति | 
. सुर भाषा तें अधिक है, श्रज भाषा सो हेत । किसका 
: _. ब्रज भूषण जाकों सदा, मुख भूषण करि लेत ॥$७॥  *+ 
द ढया झुय[ >> है? मिल ओ आपस 
सुर भाषा संस्कृत भाषायाः सकाशात्‌ ब्रजभाषा अधिकास्ति ब्रजभूषण: कृष्ण॒स्त 
खमुर्ख भूषयति यस्या: पठनातू मुख शोभा भवतीत्यथ: ॥१७॥ ः 
इति श्री सकल वाचक चूड़ामणि वाचक श्रीमति रत्नगरि शिष्य परिडत समथों- 
 ह्ेन विरचितायां रसिकग्रिया टीकायां अनरस वर्णनों नाम षोडश: प्रभाव: ।॥१॥। 
.. समाप्तोय॑ रसिकग्रिया भाषाग्रन्थ--अन्थाग्न्थ १६०० 
श्री घीर तीथेंश जिनाग्रणीतः तुर्यार कांते गणबों बभूच । 
स्वामी सुधस्मों कृत साधु करम्मा चतुष्टय ज्ञानघरों घरांया ॥१॥ 
तस्यैव सत्साधु परम्परायामशीति चत्व हि गणा; बभूचुः । 
तेषु प्रधानः खलुचहत्र गच्छः राका शशांकादधिकोहि स्वच्छ ॥२॥ 
_शाब्ये झु्भ श्री जिनचन्दरसूरे!ः सौभाग्य भाग्योदित रत्न मौलेः। 
..... सदाम्॒दाश दढ़सों सुनीनां महीक्षितानामपि पूजितस्थ ॥४॥ 
.._ श्रीमत्सागरचछ , सूरिरवत्‌ तस्मिजू गणे छुद्ध थी 
.... स्फूर्सियय जिनागमे च महती पारांनिधि उच्योतिषः | 
...... साध्वाचार रतो विशुद्ध हदयों छब्ध प्रतिष्ठो महान्‌ । 
 यस्मे क्षेत्र पति बसूब सतत घबीरः सहायी सदा ॥ण। 
... तन्नाम शासतरा अ्रस्ता गरिष्टा न्‍्यप्रोधशाखे वरसेवरिष्टा। 
... _तत्पाद राजीव प्रकाशनोच्यत्‌ ग्रयोतनों नि्लित मोहमछः ॥8॥ 
....  भुवन रक्त मुनीश्वर सुन्दरः प्रवर साध ग्रुणोत्कर बंधह। |... 
.... प्षम जनिष्ट ततो मुनि पुंगवों विमल कोर्ति समुजचल वैमः ॥७॥ 
......_ सूरि स्ततो भूच सुधमरत्रो विशुद्ध चुढि कृत घस्म यक्ा।.. 
......  रत्नाक्रों निमल सदुगुणानां मह्यां च मान्योखिल सजानानां हढ॥ 
-.... भ्रीसालुपाध्याय पदामिरामों पुण्यादिसों बछुम पुण कामः। 
: असम प्रियो हष सुधासितृप्तिः सत्वानुकंपा शुभ चित्र धृत्तिः ॥९। । ० 


......तत्पाद॑ पंकेर ह संस्पहाल्ः दयादि धर्स्मों विद्ुधों दयालुः। 


..... ताश्छिख मुख्यो खिल शास्त्र पद्मा वर्य्यों सुनीनां खधर्म सझा ॥१०॥ 


[ १३९ ] 


. तड़ीय शिष्यों -झु घीरो गुणः समुद्राइमि यो गभीरः ।. हा 
. _ततो बभौ वाचक वस्य धुर्यों ज्ञानप्रमोदों ६ मंत्र चीय्ये: | 
षट तककाहुत बोध युक्ति कुशछों वारचां गुरीः सन्निगः हा 
... बहिंष्णु प्रेतिमाभिमान विरूसद्वादीय पंचाननः । 
-  निषणातों निशखिछागमेघु विमले मंत्रे गज स्तंभकृत्‌ | 
है; .. .... विख्यातों भुवर्रे. गरिष्ट महिमा ज्ञानप्रमोददों गुरः ॥१२)॥ 
............:5ः तेषां हि शिष्यो गुणनंदनारेथः सच्छील मुक्तो नव नीरजाक्षः । 
..._- वैराग्यतस्पक्त गृहश्यभार श्रीवाचकों 5भूत्‌ विदिताथ सारः॥१४॥ 
तदीय पत्कैरव पावंणंदुः सद्दाक्‍्य धारांस्त तुल्य विंुः । 
गुप्त रिद्रयो यो महिमा गरिष्टः श्रेष्ट सुधी साथु गण चरिष्टा ॥१४॥ 
ससय मूर्ति गुरुजित मेनाथः सकलक नागर रंजित सत्कथः 
परम” घम्मरतः करुणारकूयः सुपद्‌ वाचकतां ज़शुद्दे भय। ॥१५॥। 
तच्छियों. दधतुः. श्रेष्टठो.. बाचकस्थ पदोत्तमं | 
मुख्यो हि. - नेमहषक्ष . मतिरंश्नो.. महामुनिः ॥१३॥ 
गुरुमदीयों मतिरत्न नःसा शीतांझु बिंबादवि योदि सौम्पः 
स्वार्थस्य बुद्धि: परमाथ सिद्दो गुद्येन्द्रियो जागृत हस्त सिद्धि: ॥१७॥। 
तदीय शिक्षगुरुमक्ति. दक्ष . बिद्त समथ- विद्ितागमाथ: । क्‍ 
व्यधायि बत्ती रसिक प्रियायाः दक्षो चिता सभ्य मनोर्मायाः॥4ढ॥ 
. एपवा विशेषा द्विकराथ युक्तों ब्रेज॒स्थ भाषा सरप्ता सुरम्या । 
नव्याथ भाषोद्घटनासु शक्ताः तस्माव्‌ विशोध्याः कविभिः पुराण: । १९॥ 
........... संवदुबाण शरराब्धि शीतगुमिते माले शुसे शआ्राबणे। 
. .... पंच्मयां शशिवाप्ते झुभ - दिने पक्षे छससरोज्वले। 
............. श्र मजालिपुरे सदा सुख करे सिंधोस्तरे, सुन्दरे। 
.......  तत्राढेखि समथ साधुमिरिय वृत्ति सनोमोदिनी ॥२०॥ 
.. यावन्मेर थे पीठे. .यावत्तिष्टति मेदिनी। 
-.. तावचनंदतु'. टीकेय साधु शब्दाथ  सुंदरा ॥२१॥ 
... अदृषटदोषानमतिविश्नमाद्ायतर्किचिदू्न लिखित. म्यात्र ॥ 
..._ तत्सव साषः परिशोधनीय संतोयतः सव हिलतैषिणों वै ॥२३१।। 

.. मंगर्ू छेखकस्यापि पाठकस्यापि. मंगल... क॥|/| 
. माहर्ू सघ  ,लोकार्ना भूमि भूपति महल ॥र३॥ 
.... तैलादशेजलाबरक्षेत्‌. रक्षेत्‌ शियिक बंधनातू । 
....।//. परहस्त गतां रक्षेदेव घदति .. पुष्तितका ४१४॥ 
७०७. अख दृष्टि कदि भीवा चाधों दृष्टि रो खुखेंत 

... कष्टेन छिखितं॑ शाकझ्ष यत्नेन , परि पालयेत ॥२५॥ 


स्टील रनन>ंकान-नपलाुसापनरभपलन कस िनपपननपवप न मन बुना. 55 
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धन 








लेखन काल--संवत्‌ १७९९ वर्ष आश्विन मासे शुक्ल पत्ते त्रयोदशी तिथो भरगुवारे 5 , |! 
वाचनाचाय श्र श्री ५ ० भ्री श्री देवधीरगणशितत शिष्य पघुं८ प्रव ३ श्री हपे हेसजली डछिक्ठला आप  । 


[ १४० ] 
पं० चतुरहषे लिखितं श्री बीकानेर मध्ये चतुम्मासी खितेन)।!श्रीरस्तु) म०: श्री जोरा- 
वबरसिहजी । द 
ति-पत्र ८१। पंक्ति १६। अक्षर ५९। साइल ४०२८१ 
है ह ( दानसागर; भंडार ) 
(४ ) (केशवदास कृत ) शिखनख की भाषा टीका । संवत्‌ १७६२ से पूब। 
आदि 
अथ शिख नख वर्णन लिख्यते । काव्य । 
हा गीवोण वाणी घु विशेष बुद्धि! तथापि) भाषा रस - छोछपोहं,। 
थथा सुराणामस॒तेत सत्सु खर्गाहनामघरासवे . रुचिः ।१। 
. केसवदास कहे छे जे माहरी मति संस्कृत वाणी ने विषै बुद्धि विशेष छै तो पिण 
हुँ भाषा रस ने विज लोलपी छु ते केहनी परे जिम देवतां ने देव,लोक माहे अमृत थकां 
.... पिश देवांगना ना अधर ना रस नी वांछा करे अधर रसनी घणी इच्छा तिभजंपिण 
...._ संस्कृत भाषा जांणु हु तो पिण ब्रज भाषा नी वांछा घी हैं मुझनें । हा 
क्‍ अथ छूटा केश वर्णन सवेया ॥ 
अस्त--- 
.. कमला जे लक्ष्मी तेहनुं थ्थानक जांणीनें के आणीये कामना जे पांच बाण तेहना 
जे जोतिबंत फल कहती भालोइ छै ते शोभे छै के हूं जाणुं माहरे जाण परौ सुंदर 
_सुंदरीना नखज छै। २८ । का 
.. इति श्री केशवदास विरचित शिख नख संपूणः । श्रीरस्तु । क्‍ हे 
लेखन काल--संवत १७६२ वर्ष मिगसर सुदि ८ भोमे लिखित श्री मुज सध्ये पं० ः 
गचंद मुनिना । श्री। द 
प्रति गुटकाकार । पत्र ८। पंक्ति ३३। अक्षर २२। साइज ४। ३८ ६ 
गा ( अभय जन भ्रन्थालय ) 

















चरिशेष्ट १. 
[ अन्थकार-परिचय ] _ 

(१) अभयराम सनाढ-थ (१६)४४--जैसा कि आपने “अनूप शद्गगर! म्रथ में 
उल्लेख किया है आप भारद्वाज कुल, सनाह्य जाति, करैया गोन्रीय केशवदास के पुत्र 
एवं रणथंभोर के समीपवर्त्ती वैहदरन गाँव के निवासी थे । बीकानेर नरेश अनूपसिंहजी 
आप पर बड़े प्रसन्ञ थे ओर “कविराज! मामसे संबोधित किया करते थे। महाराजा 


 अनूपसिंहजी की आज्ञानुसार ही आपने सं० १७५४ के» अगहन शुक्ला :. रविवार 
को अनूप खज्जार' ग्रन्थ कौ रचना की । 


(९) औनन्दराम कायरुथ भटनागर (१४)-आप सुप्रसिद्ध कवि काशीवासी 
तुलसीदासजी के शिष्य थे। आपके रचित “वचन-विनोद” की प्रति सं० १६७९ की 
लिखित होने से उसका निमोण इससे पहले का ही निश्चित होता है। प्रतिलेखक ने 
आपका विशेषण “हिंसारी” लिखा है अतः इनका मूल निवासस्थान हिंसार ज्ञात... 
होता है। मिश्रबन्धु विनोद प्रृ०« ३४७ में कोकसार या कोकमंजरी के कत्तों को. 
“आनन्द कायस्थ, कोट हिंसार के”! लिखा है। इस ग्न्थ की प्रति अनूप संस्कृत... 


लाइब्रेरी में सं० १६८२ लिखित उपलब्ध है | समय निवासस्थान और नाम पर विचार 


करते हुए कोकसार-रचयिता आनन्द वचन-विनोद के आनन्दराम कायस्थ ही प्रतीत _ 
होते हैं । क्‍ 

(३ ) डद्यचंद ( १५; १०९ )--ये खरतरगच्छीय जैन यति या मथेन थे। 
महाराजा अनूपसिंहजी से आपका अच्छा सम्बन्ध था। उन्हीं के लिये सं० १७२८ के 


आश्चविन शुक्ला १० कुजवार को इन्होंने बीकानेर में अनूपरसाल' ग्रन्थ बनाया। क्‍ 
आपका 'पांडित्य दपेण! नामक संस्कृत प्रन्थ ( सं० १७३४ के सावन सुदी में ) पूर्वोक्त.... 
महाराजा कौ आज्ञा से रचित उपलब्ध है जिसकी आवश्यक जानकारी #तेछ्क 


[97979 807]]९07 में पांडित्य दृषण ऑफ श्वेताम्बर उदयचन्द्र नामक लेख में. 
प्रकाशित है। महाराजा सुजानसिंहजी के समय (सं० १७६५ चेत्र ) में आपने 
बीकानेर गजल” बनायी । द 3 ह 


...._» (४) डदयराज (३५ )--आप के रचित “वैद्वविरहिणी प्रैबन्ध' में कंवि- 2 
... परिचय एवं मंन्थरचमा-काल का कुछ भी निर्देश नहीं है, पर विशेष संभव ये ददुय- 





के पृष्ठाक 
१५९ 





१४२ ] 


 शज वै ही हैं जिनके रचित हिन्दी एवं राजस्थानी के लगभग ५०० दोहे. उपलब्ध हैं। 
यदि यह अनुमान ठीक है तो आप खरतरगच्छीय ( चंदन सलयागिरी चोपइई के 
रचयिता ) भद्गसार के शिष्य थे। आप अच्छे कवि थे--आपकी. निम्नोक्त अन्य 
रचनाएं हमारे संग्रह में हैं । 

(१ ) गुणबावनी सं० १६७६ वे० सु० १५ बवेरई । 

(९२) भजन छत्तीसी स० १६६७ फा० ब० १३ शुक्रवार, साडावइ।... 

. भजन छत्तीसी में कवि ने अपना परिचय देते हुए लिखा है कि यह. ग्रन्थ ३६ 
ब्षे की उम्र में बनाया अतः इनका जन्म सं० १६३१ निश्चित होता है। आपने अपने 
पिता का नाम भद्रसार, माता का नाम हरषा; अ्राता सूरचंद्र, मित्र रनाकर, 
..निवासस्थान जोधपुर, खामी उद्यसिंह, पत्नी पुरवणि, पुत्र सूदून का उल्लेख किया... 
. है। इन बातों को स्पष्ट करने वाले दो कवित्त नीचे दिये जा रहे है:-- 

द . साम समपे उदयसिह वास समप योधपुर । क्‍ 
 समपि पिता भवसार. जन्म समपे हरषा उर। 
समपि श्रात सूरचंद्र मित्र समपे रयणायर। 
समपि कलिन्न प्रवणि समपि पुत्र सुदन दिवायर। 
. रूप अने अवतार ओ मो समपे आपज रहण। 
 डदैराज इंह लघो इतो, सव भव समपे मह महण ॥ ३२ ॥ ध 
2 अर स्ज 
सोलहेसे सतसठे, कीध जन भजन छत्तीसी । 
 मोजुं बुरस छत्रीस, हुःव मनि आचइ इसी) 
.. बदि फागुण शिवरात्रि, श्रवण झुक़वार समूरत। 
> । मांडावाइ मझ्नारे, प्रभु जगमाल प्रथी पति। 
...॑. भव्नसार चरण प्रणाम कर, में अनुक्रमि मंड्या: कवित । 
... आ्नौलोक छत्तीसी बांचता दुःख ज५० नासे दुरति ॥ ३७ ॥ 


.._ उदियराज था उद्यक्त चौबीसजिन सबैयादि का संग्रह भी उपलब्ध है वे सब... 
हिन्दी में हैं। प्रमाणाभाव से उनके रचयिता प्रस्तुत उद्यराज ही .हैं या उससे भिन्न... 


हा । .. अ्यन्य कोई कवि है, नहीं कहा जा सकता, 


..... पुटकर दोहे, गुणमासा तथा रंगेजदीन महताब, रचना १६६० के लगभग, आश्रयदाता.._ 
..... महाराजा रामसिंहजी को लिखा है इनमें से फुटकर दोहे तो- ठीक इन्हीं के हैं बाकी जा 


बन्धु हः 





मिश्र बन्धु विनोद भा० १ प्ृ० ३९६ में उद्यराज जैन जति बीकानैर रचित... 





ही. 


[ १४३ ] 


की दोनों रचनाओं के नाम अशुद्ध प्रतीत होते हैं | संभव है गुणमासा गुणबावनी 
हो। रायसिदजी के आश्रित होने की बात भी सही नहीं है। पूर्वोक्त पद्चों से ये. 
. यति होकर मथेन (ग्रहस्थ ) सिद्ध होते हैं।... क्‍ हि 
..._ (५ ) उस्तत पातशाह ( ६१ )--इन्‍्होंने सं० १७५८ के मिगसर सुदी १३ 
बुधवार को सिन्ध आन्तवरत्ती भेहरा नामक स्थान में रागमाला ( राग चौरासी ) भरत 
के प्रन्थानुसार ओर श्ञाह के राज्य-काल में बनाई । का । 
(६ ) करोभ्रपति ( १९५ )--इनके रचित क्ृष्णचरित्र सटीक के अतिरिक्त 
कुछ ज्ञात नहीं । संभव है ये बीकानेर नरेश कर्णेसिंहजी हों। श्रति अपूर्णे प्राप्त है. 
अतः अन्त का अंश मिलने पर संभव है इसके रचयिता के सम्बन्ध में विशेष जान- 
कांरी प्राप्त हो। * हम 
(७ )» कयाण ( १०२, ११७४ )-ये खरतरगच्छीय यतिथे। इन्होंने सं० 
१८३८ के साथ बदी २ को गिरनार गजल एवं सं० १८६४ के भाद्रवा शुक्ला १४ का 
दोलत (रामजी) यति के लिये सिद्धाचल गजल बनाई । 


.. राज्य-वंशावलि बनाई । इसका रचनाकाल “तोरे गगण अखरत चंद” कातिक बंदी 
. १ रविवार बतलाया है। संवत्‌ स्पष्ट नहीं हो सका, संभव है पाठ अशुद्ध दो हे 


..._ (९ ) किशनदास (९७ )--हन्होंने ओरज्गजेब के राज्यकाल में उपरोक्त | 
कवि करहकृत दिरली राज्य वंशावलि को आंदि अन्त का कुछ भाग अपनी ओर से 


त्यों ले लिया गया है। जो वास्तव में साहित्यिक चोरी है। का । 
(१० ) कुचर कुशछ (३४ )--ये तपागच्छीय कनकक्ुशल के शिष्य थे। 


" प्रन्थ बंनाया | कच्छ के इतिहास में लखपत का समय सं० १७९८ से १८१७ लिखा. 


वाले विदेशी विद्यार्थियों को राज्य की ओर से पेटिय 





(८ ) कष्ह ( ९६ )--इन्होंने जहाँगीर के राज्यकाल में लाहोर में दिल्ली- 


जोड़कर अपने नाम से प्रसिद्ध करदिया है मध्य का भाग कलह की वंशावलिसे ज्यों का... 


कच्छ के राजा लखपत के आदेश से उन्ही के नाम का लखपतजससिन्धु नामक... 


है अतः कवि एवं प्रन्थ का समय इसी के मध्यवर्ती है। कच्छु इतिहास के अनुसार... 
कंनककुशलजी ने राजा लखप+ को ब्रजभाषा के ग्रन्थों का अभ्योस करवाया था।... 
महाराजा ने इनके तत्वावधान में वहाँ एक विद्याज्यय स्थापित किया था जिसमें पढ़ने... 
पेटिया (भोजन का समान ) दिये जाने... 
की व्यवस्था की थी। सं० १९३२ में कनमक कुशलजी की शिष्य परम्परा के भद्टारक ._ मा 
जीवनकुशलजी की अध्यक्षता में यह्‌ विद्यालय चलरेहा था; पता नहीं वह अब चालू... 





क्‍ [ १४४ ] 
है या नहीं। कनककुशलजी के शिष्य कुंवर कुशलजी के रचित लखपतजससिन्धु 
. ग्रन्थ का उल्लेख भी कच्छ के इतिहास में पाया जाता है।... फल 
मिश्रबन्धु विनोद पृ० ६६७ में इनका एवं इनके रचित लखपतजससिन्धु का 
उल्लेख है पर इन्हें जोधपुर निवासी बताना सही नहीं है। विनोद में कुंवर कुशल को कनक 
. कुशल का भाई बतलाया गया है पर ये गुरु-शिष्य थे, यह हमें प्राप्त प्रति की प्रशस्ति 
. से प्पष्ट है। 
... (११) कुष्णदत्त विष्र (११९ )-इन्होंने ज्योतिषसार भाषा” या कवि- 
.. विनोद ग्रन्थ बनाया । विशेष वृत्त अज्ञात है। 
(१२) कृष्णदास (५६ )-इ४नन्‍्होंने बीकानेर निवासी जैक जोहरी बोथरा 
 कृष्णचन्द्र जो कि दिल्ली में रहने लगे थे, के लिये रज्न परीक्षा प्रन्थ सं० १९०४ के 
 काक्तिक कुंष्णा २ को बनाया क्‍ 
... (१३) कृष्णानन्द (४३) -गन्धककल्प आँवलासार ग्रन्थ के अतिरिक विशेष 
. वृत्त ज्ञात नहीं है । मिश्रबन्धु विनोद के पृ० १०२८ में ऋष्णानन्द व्यास का उल्लेख है 
 बेइनसे भिन्न ही सम्भव हैं।....|. | प्र बा “ 
.... (१४) केशरी कवि (३३ )-इन्‍्होंने सुजान के लिये रसिकविलास- न ह 
प्रन्थ बनाया । रा 
... (१५ ) खेतल (१००,१०३ )-आप खरतरगच्छीय जिनराज सूरिजी के 


.... शिष्य दयावहम के रिष्य थे । दीक्षानंदी सूची के अनुसार आपकी दीक्षा सं० १७४१ 


ह - के फागुन बदी ७ रविवार को जिनचन्द्र सूरिजी के पास हुई थी । आपने अपना नाम 





... प्ों में खेतसी, खेता और कहीं खेतल दिया है। नन्‍्दी सूचि के अनुसार इनका मूल... । 


| .._ नाप खेतसी और 





दीक्षित अवस्था का नाम दयासुन्दर था। आपने चित्तौड़गजल 


........_ सं० १७४८ सावन वदी २ और उदयपुर गजल सं० १७५७ मिगसर वदी में बनायी थी। 
..... इनके अतिरिक्त आपकी रचित बावनी हमारे संग्रह में है जिसकी रचना सं० ७४३ 
..... मिगसर सुदी १५ शुक्रवार दृहरवास गाँव में हुई थी।। उसका अन्त-पद इस 


... द का . संबत्‌ सत्तर त्रयाल, सास सुदी पक्ष मसस्सिर।... * 
..... तिथि पूनम शुक्रवार, थयी. बावनी सुंथिर आओ 
..... वारखरी रो बन्ध, कवित्त चौसठ कथन गति।.. >७»..||| | 
........ ..... दृहरधास चौंमास समय, तिणि भया सुर्वीभतित हा 
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श्री जैनराजसूरिसवर, दयावरकूभ गणि तास सिखि। 
सुप्रसाद तास खेतल, सुकवि लहि जोड़ि पुस्तक छिखि ॥ ६४ ॥ 
आपकी उदयपुरगजल भारतीय विद्या में एवं चित्तोड़्गजल फाबस सभा 
अ्मासिक पत्निका में प्रकाशित हो चुकी है। द 
मिश्रबन्धुविनोद के ए० ९६६ में खेतल कवि का नामोल्लेख है पर वहाँ 


इनके रचित ग्रन्थ का नाम व समय का निंदेश कुछ भी नहीं है ।अतः वे यही ये। 
. था इनसे भिन्न, नहीं कहा जा सकता । क्‍ 


(१६ ) खुसरो ( ४ )--आप हिन्दी साहित्य संसार में सुप्रसिद्ध हैं। मिश्र- 


_बन्घु विनोद पएृ० २६६ में इनका व इनके नाममाला ग्रन्थ का उल्लेख पाया जाता है। 


खोज रिपोर्टों में अभी तक इनकी ख्वालकबारी नाम माला की नागरी लिपि में 
लिखित प्राचीन प्रति का कहीं भी उल्लेख देखने में नहीं आया। इसलिये शअस्तुत 
विवरणी में इसका आदि अन्त भाग दिया है । 


( १७ ) गनपांते (८८ )--थे गुजेर गौड़ सुरतान दव के पुत्र थे। इन्होंने ; हम 
सांगावत जसवन्त की रानी अमर कंवरी और आम्बेरनाथ की पत्नी कुन्दन बाई के... 


लिये सं० १८२६ बसन्त पंचमी का शनि कथा की रचना की । ये वह्ञभ सम्प्रदाय के 
गिरधारीजी के मन्दिर के पुजारी थे । १ 
श्रीयुत मोतीलालजी सेनारिया के सम्पादित खोज विवरण भाग १ में इनके 


सुदामाचरित्र का विवरण दिया गया है। वहाँ कवि का नाम गणेशदास लिखा है। 


गणेश और गनपति एकार्थवाचक नाम है अतः ये दोनों अभिन्न ही प्रतीत होते हैं । 
( १८ ) गुलाबविजय ( १०१, १०३ )--आप तपागच्छीय यति थे। इन्होंने 


. कापरड़ा गजल! कम धज खुसालसिंह के शासन काल में (सं० १८३२ च० बन्द... 


को बनाई ) और जोधपुर गजल की सं० १९०१ पौष बदी १० को रचना की । 
जैन गुजर कवियो भा० ३ ए० १७५ में रिद्धिविजय शिष्य ग्ुलाबविजय के... 


समेदशिखर रास सं० १८४६ में रचे जाने का उल्लेख है पर वे इनसे भिन्नद्दी 
हे (१९ ) शुलाबसिंह ( ३६ )--ये प्रतापगढ़ राज्य के संचेइ गाँव के अधिकारी... 
धे। ओमाजी के प्रतापगढ़ के इतिहास में वहाँ के राजा उदयसिंह ने महड्ड गुलाबसिंह.... 
को पैर में स्त्णाभूषण का सन्‍्मान देकर प्रतिष्ठा बढ़ाई, लिखा है । आपके रचित साहित्य मर ः ० 
मद्दोद्धि की रचना इन्हीं उद्यसिंहजी की आज्ञा से हुईं थी मुके उसका नृपवंश 


... . (७ ) फुटकर दोहे आदि . मा 
.... .... आपका खरोदय ग्रन्थ अपने-विषय का अच्छा अन्थ है। आपके पदु बढ़े ही. । रे 
... अन्दर एवं भावपूरो हैं। गम्भीर भावों को इृष्टांत देकर सरलता से सममाने में आप 
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निरूपण और कविवंश वर्णन नामक ऐतिहासिक अंश ही उपलब्ध हुआ है--सम्पूर 
अ्न्थ काफी . बड़ा होना चाहिये और वह प्रतापगढ़ राज्य लाइब्रेरी या कवि 
. के वंशजों के पास होना संभव है। संचेइ गाँव आज भी इनके वंशजों के 
अधिकार में है। 
मिश्र बन्धु विनोद प्ू० १०५५ में बू दी के गुलाबसिंह कवि के अनेक ग्रन्थों का 
: इल्‍लेख है जो कि मुंशी देवीप्रसादजी के 'कविरत्नमाला' से लिया गया जान पड़ता 
है । इनका समय भी हमारे कवि ग़ुलाबसिंह के समकालीन है. पर ये दोनों मिन्न-मिन्न 
कवि प्रतीत होते हैं । | द 
क्‍ ( २० ) गोपाल लाहोरी ( २९ )--इन्होंने मुसाहिबखान के तनुज सिरदारखाँ 
के पुत्र मिरजाखाँन की आज्ञा से 'रसविलास' अंथ सं० १६४४ के बैसाख सुदि ३ 
को बनाया, इस गन्‍न्थ का केवल अन्तिम पत्र ही हमारे संग्रह में है। अतः सम्पूर 
प्रति कहीं उपलब्ध हो तो हमें सूचित करने का अनुरोध है। पल, 


( २१ ) घनश्याम ( २३ )--प्रति लेखक के अनुसार ये पुरोहित थे। राधाजी 
के नखशिख वर्णन के अतिरिक्त इनकी अन्य रचना अज्ञात है। ये कवि वल्‍लभ कुल 
.. के वैष्णव थे । सं० १८०५ के कार्तिक शुक्ला बुद्धवार को नखशिख वर्णन की 

.._ रचना हुई थी । आप 


क्षत्रिय थे । चित्रविलास की रचना अपने मित्रों के कथन से सं० १७३६ कार्तिक 


.. स॒दि ९ लाहौर में आपने गुरु के नाम से की थी। 


(२३ ) चिदानंद ( १२९ )--ये आत्मानुभवी जन योगी” थे । इनका मूल 


.._ नाम कपूरचंद ओर साधकावस्था का नाम चिदानंद है। बनारस वाले खरतरगच्छीय 


.. य॒ति चुन्नीजी के ये शिष्य थे। आपके प्राप्त ग्रन्थों के नाम इस अकार हैं । 

.._ (१) स्वरोदय सं० १९०७ पालीताना 7 (२) पुंदुगल गाता... 
... (३) दया छत्तीसी सं, १९०५ का, सु, १ भावनगर (४) प्रश्नोत्तरमाला- 
। हे ( ५) सवैया बावनी हा रा हा । | हा (६ ) पद्‌ बहोतरी 





(२२ ) चतुरदास (२० )--आप अमृतराय भट्ट के शिष्य व जाति के 


जहा े कि > 283 


बडे । पं >स ) 








अरे 


कप + रपये लयता इकाताताइ तरस तक चर लक धन ललित 
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बढ़े सिद्धहस्त थे । इनके विषय में मेरा एक खतन्त्र लेख शीघ्र ही प्रकाशित हैं 


वाला है। 
...._ (२४ ) चेतनविजय (३, १३, ७३)--ये तपागच्छीय रिद्धिविजयजी के शिष्ष्य 


कै 


(. हा 


थे । लघुपिंगल की अन्तप्रशर्ति के अनुसार इनका जन्म बंगाल में हुआ था। दीक्षा हा 


लेकर 0७80 करते हुए पुनः बंगाल में आमने पर इन्होंने कई ग्रन्थों की रचना की 


जिनमें से “आत्मबोध नाममाला! सं० १८४७ माघ सुदी १० और लघुपिंगल सं० 
१८४७ पौष बदी २ गुरुवार बंगदेश और जम्बूरास सं० १८५२ सावन सुदी ३ रविवार 


अजीमगंज में रचित ग्रन्थों के विवरण प्रस्तुत ग्रन्थ में दिये गये हैं। इनके अतिरिक्त... 


श्रीपाल रास सं० १८५३ फागन सुदी २ अजीमगंज और सीता चौपाई सं० १८५१ 


वैसाख सु० १३ ज््मजीमगंज, उल्लेखनीय हैं । स्वर्गीय बाबू पूरनचन्दजी नाहर कलकत्ता... 


गुलाबकुमारी लाइब्रेरी में इनके रचित अनेक फुटकर रंचनाओं का एक बड़ा गुटका है। 


मिश्रबन्धु विनोद परृ० ८३६ में भी इनका उल्लेख आया है। 


(२५० ) चेलो (९९ )--ये रतनु गोन्रीय पनजी के पुत्र एवं जिलिया गाँव के. 


निवासी थे सं० १९०९ के वैसाख बदी में उन्होंने आबू शैल की गजल बनाई । 


(२६ ) चैनसुख ( ५४ )--आप खरतरगच्छीय जिनदत सूरि शाखा के... 


लाभ निधानजी के शिष्य थे । इनकी परम्परा में यति रिद्विकरणजी आज भी फतह-..... 


पुर में विद्यमान हैं। इन्ही के संग्रह में आपकी शतश्लोकी भाषाटीका की प्रति _ 


उपलब्ध हुई है जिसकी रचना सं० १८२० भाद्रवा बदी १२ शनिवार को महेश की 


आज्ञा ध रतनचन्द के लिये हुई है। आपका अन्य ग्रन्थ वैद्य जीवन टवाः भी उप- 
लब्ध है । सं० १८६८ में फतहपुर में इनकी छतरी शिष्य चिमनीरामजी ने बनाइथी।.. 
.._ आपकी परम्परा के सम्बन्ध में विशेष जानने के लिये हमारे लिखित युग प्रधानश्री... 
जिनदत्त सूरि ग्रन्थ देखना चाहिये । 5 हा 
(२७ ) जगज़ीवन ( ७० )--इनके हनुमान नाटक की प्रति अपूर्ण मिलने... 


से आपका समय व अन्य जानकारी अज्ञात है। 


(२८ ) जगन्नाथ ( २६ )--जैसलमेर के रावल अमरसिंह के लिये इन्होंने... 


रतिभूषण नामक ग्रन्थ सं० १७१४ के जेठ सु० १० सोमवार को बनाया | 


(२९ ) ज़टमर (७६-१०५-११३ )-ये नाहरगोन्नीय जैन श्रावक थे। 
मूलतः बे लाहोर के निवासी थे पर पीछे से जलालपुर में रहने लगे थे । हिन्दी साहित्य... 
में आपके खचित 'गोरा-बादल की बात! ने अच्छी प्रसिद्धि श्राप्त की, जिसका कारण एक ! 


जि 
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के. साहित्यिक विद्वान द्वारा इसकी सटीक प्रति के गद्य को इनका रचित मान लेना था। 
. परवर्ती विद्वानों ने इस [भूल को बहुत वर्षों तक चलाये रखा पर अन्त में स्वामी 


.._नरोत्तमदासजी बाबू पूर्णचन्दजी नाहर' ओर हमने अपने लेखों में इसका सुधार किया। 


हमारे अन्वैषण से जटसल के अन्य कई ग्रन्थ प्राप्त हुए उन सबका परिचय हमने... 


हिन्दुस्तानी पत्रिका के वष ८ अंक २ में 'कविवर जटमल नाहर और उनके अन्थः शीर्षक. 5 


.. लेख में प्रकाशित किया था । प्रस्तुत ग्रन्थ में 'प्रेम विलास चौपाई,” 'लाहोरगजल! और 
. +मिंगोर गजल! के विवरण प्रकाशित हैं। इनमें से प्रेमविलास चौपाई के सम्बन्ध में 
स्वर्गीय सूयनारायणजी पारीक का एक लेख वीणा सन्‌ १९३८ में प्रकाशित हो चुका 

.._ है और “लाहौरगजल' “जैनविद्या! नामक पत्निका में प्रकाशित हो चुकी है। 'मिंगोर 
._ गजल! अभी तक अप्रकाशित है। आपकी अन्य रचनाएँ, बावनी, सुन्द्रीगजल 
और फुटकर सवेये हमारे संग्रह में है। जटमल-प्रन्थावली का हमने संपादन किया है 

ओर वह प्रकाशन की प्रतीक्षा में है। 
मिश्रबन्धुविनोद के प्ू० ४०७ में भी जटमल का उल्लेख है । 


स्क ( ३० ) ज़यतराम ( १२८ )--इन्होंने 'योग प्रदीषिका खरोद्य! सं० १७९४... 
... विजया दशमी को बनाया । हा पक 


(३१ ) जयधम ( १२३ )--ये जैनयति लक्ष्मीचन्दजी के शिष्य थे। इन्होंने । 


.... सं० २७६२ कातिक बदि ५ को पानीपत में नन्‍्दलाल के पुत्र गोबधेनदास के लिये"... 


... शकुंन प्रदीप! नामक ग्रन्थ बनाया। ... 


का ( ३२ ) जनादन गोस्वामी ६ श्र ) बन इनक रचित “दुगेसिंह श्र गार' अ्न्थ का 
. विवरण प्रस्तुत अन्थ में दिया गया है। इसकी प्रति प्रारम्भ में झुदित प्राप्त होने से. 


... दुर्गसिंह एवं कवि का विशेष परिचय ज्ञात नहीं हो सका। इस ग्रन्थ की रचना सं०१७- 


3.०7 ३५ ज्येष्ठ सुदि ५ रविवार को हुईं थी। आपके रचित व्यवहार निणय सं० १७३७... ; द । 
गा, . और लक्ष्मी नारायण पूजासार (बीकानेर के महाराजा अनूपसिंहजी के लिये रचित) | 
.... की प्रतियें अनूप संस्कृत लाइब्रेरी में विद्यमान हैं।.. आर मम 





खोज रिपोर्टों क आधार स हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षि । । गज विचर रु आफ 


...._ भाग ९ के ० ४९ में जनादेंन भट्ट के (१) बालविवेक (२) वैद्यरत्र (३)हाथी | 
...... का शालिहोन्न “और मिश्रबन्धुविनोद के ४० १०७८ में इन प्रन्‍्थों के अतिरिक्त... 
5 कवि _कविरज्ञ नामका चोथा प्रन्थ नामका चौथा अन्थ भी इन्हीं के द्वारा रचित होने का उल्लेख किया है।._ | हा ा 








३ प्र० नागेरी प्रंचारिणी व, १४ अ, ४। २ प्र० विशाल भारत, दिसम्बर १९ईश।.. < 


[ १४९ |. 

इनमें से वैद्यरत्न की प्रतियें मेरे अवलोकन में आयी हैं उसमें रचना काल सं० १७४९ 
माघ सुदि ६ स्पष्ट लिखा हुआ है। अतः मिश्रबन्धुविनोद में इनका कविता काल 
सं० १९०० के प्रथम बतलाया है वह और भी आगे बढ़कर सं० १७४९ के लगभग 
का निश्चित होता है। पता नहीं इनके नाम से जिन तीन अन्य ग्रन्थों का उल्लेख 
किया गया है उनमें रचनाकाल है या नहीं एवं कवि यही हैं या समनाम वाले अन्य 
कोई जनादन भट्ट हैं ? * क्‍ 

जनादेन गोस्वामी के संस्कृत ग्रन्थों एवं वंशावलि के सम्बन्ध में डॉ, सी, कुन्हन- 

... राजा अभिनंदन ग्रन्थ में पं० माधव क्ष्ण शर्मो का 'शिवानन्द गोस्वासी? लेख देखना 
चाहिये। | द 

है (३३ ) जान (१८, २७, ३३, ४९, ५५, ७१, ७९, ८४, ९०, ९४, ९७ )-आप 
... फतहपुर के नवाब अलिफखाँ के पुत्र न्यामत्खाँ थे । कविता में इन्होंने अपना उपनाम 
. जान ही लिखा है। सं० १६७१ से १७२१ तक पचास वे आपकी साहित्य-साधना 


..... का समय है। इन वर्षों में आपने ७५ हिन्दी काव्य प्रन्थों का निमोण किया; जिसकी _ 


.. अतियाँ राजस्थान में ही प्राप्त होने से अभी तक यह कवि हिन्दी साहित्य संसारसे.... 


... अज्ञात था। इनका ( इनके ४ ग्रन्थों का ) परिचय सर्व प्रथम हमारे सम्पादित 
_, 'राजस्थानी' और 'धघूमकेतुः पत्र में प्रकाशित हुआ था। श्रीयुत मोतीलालजी मेनारिया के _ 
खोज विवरण में आपकी रचित रसमंजरी का विवरण प्रकाशित हुआ है । प्रस्तुत प्रन्‍्थ 


में आपके ११ अन्थों का विवरण दिया गया है। इनके सम्बन्ध में हमारे निम्नोक्त चार _ 
लेख प्रकाशित हो चुके हैं अतः यहाँ अधिक न लिखकर पाठकों को उन लेखों को. 


.. पढ़ने का सूचन किया जाता है। 





(१) कविवर जान ओर उनके अन्थ ( प्र० राजस्थान भारती व० १ अं० १) 
(२ ) कविवर जान और उनका कायम रासो (प्र० हिन्दुस्तानी व० १५ आअं० २४... 
( ३ ) कविवर जान का सबसे बड़ा ग्रन्थ(बुद्धिसागर)(प्र०. ॥ व० १६ अं० १) 
(४ ) कविवर जान रचित अलिफर्खाँ की पेड़ी. (प्र०,, व० १६ आं० ४७) 


....._ (३४ ) जोगीदास (५० )-ये बीकानेर के साहित्य प्रेमी नरेश अनूपसिहजी ._ हा क्‍ क्‍ क्‍ 
... के सम्मानित श्वेताम्बर ( जैन ) लेखक जोसीराय मथेन के पुत्र थे | महाराजा|सुजान-...... 








हे १ हिन्दी पुस्तक साहित्य के अनुसार यह मुहस्मदी प्रेस ऊूखनऊ से छप भी चुका है । 
.. इस अन्थ के पृष्ठ. ६३ में सन्‌ १८८२ लिखा है वह .प्रकाशन का है। इसी प्रकार देवीदास 
... की राजनीति"कों भी १९ वीं शताब्दी की मानी है पर वह १८ वीं की है । द 
। ब७ हा 


एक [| १५० ] 

सिहजी के वरसलपुर गह विजय का वर्शान इन्होंने संबत्‌ १७६७-६९ के लगभग 
सुजानसिंह रासो ( पद्म ६८ ) में किया था। उससे पसन्न होकर महाराजा ने कवि 
को वर्षाशन, सासणदान और शिरोपाव देकर सम्मानित किया था। इन्हीं महाराजा 
के समय क॒विं ने उनके पुत्र महाराज कुंवर जोरावरसिंहजी के नाम से सं> १७६२ 
के आश्विन शुक्ल १० को “वैद्यकसार” नामक ग्रन्थ बनाया जिसका विवरण 
: अस्तुत अन्थ में दिया गया है । 2 

( ३५ ) ठीकम ( ७३ )--ये जैन कवि थे | सं० १७०८ जेठ वदि र रविवार 
को इन्होंने “चन्द्रहंस-कथा' बनाई। द 

( ३६ ) तत्वकुमार ( ५७ )--ये खरतरगच्छीय सागरचन्द्रसूरि शाखा के 
वाचक दशेनलाभ के शिष्य थे। मिश्रबन्धुविनोद के प्रू० ९७५ में अज्ञात कालिक _ 
प्रकरण में इनके रचित श्रीपालचरित्र का उल्लेख है। वह कलकत्ते से यति सूयमलजी 
ने प्रकाशित भी कर दिया है। आपके ह्वितीय ग्रन्थ 'रत्नपरीक्षा' का विवरण इस 

थ में दिया गया है जिसके अनुसार इसकी रचना सं० १८४५ सावन वदि १० 

सोमवार को बंगदेशीय राजगंज के चंडालिया आसकरण के लिये हुई थी क्‍ 

(३७ ) दयालदास (९८ )--आप कुबिये गाँव के सिद्ायच खेतसी के 
.. पुत्र थे। राठौड़ों की ख्यात के सम्बन्ध में आपके तीन ग्रन्थ (१) आयाख्यान « 
... कल्पद्रम (२) देशदपण ओर (३) राठौड़ों की ख्यात बहुत ही महत्व के हैं । बीकानेर... 





राज्य का इतिहास तो आपके इन ग्रन्थों के आधार से ही लिखा गया है। इनके अतिरिक्त... 


._ जस-रज्लाकर!, 'सुजस बाबनी!, 'अजस इकीसी!, फुटकर गीत आदि की प्रतियाँ अनूप 


......_ संस्क्रत लाइब्रेरी में विद्यमान हैं । आपने नारसैर के ठाकुर अजीतसिंहजी की आज्ञा 
का है से परमारों के इतिहास के सम्बन्ध में “प्चारवंशद्प॑ण! सं० १९२१ में बनाया । 


(३८ ) द्रवेंश हकीम ( ४५ )--आपके रचित 'प्राणसुख' ग्रन्थ के अतिरिक्त 


..... कुछ भी वृत्त ज्ञात नहीं है। इस ग्रन्थ की प्रति सं० १८०६ की लिखी हुई होनेसे ... 
7 कंबिकों समय इससे पूेवर्ती सिद्ध हीं हैं। 5 


(३९ ) दलपाति मिश्र ( ९५ )--जसवन्‍्त डदोत' में कवि ने अपना परिचय 


गज रा देते हुए लिखा है. कि अकबरपुर में माधुरद्वीप मिश्र जिन्होंने कुछ दिन रामनरेश के 
... यहाँ रहकर उन्हें पढ़ाया था उनके पुत्र शिवराम के पुत्र॒ तुलसी का में पुत्र हूं। सं० 
....... १७०५ असाढ़ सुदी ३ को जहाँनाबाद में इस ग्रन्थ की रचना हुई। जोधपुर क्‍ 

...._ महाराजा जसवन्तसिंहजी से इनका अच्छा सम्बन्ध था। इस मनन्‍्थ का ऐतिहासिक 





5. “मनी लिल्थनतान करन लतख. ज्च्छ् ५००४७७४७४७७८७७७७४७७७७७७७७॥ 
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सारे मेंने हिन्दुस्तानी! वर्ष १६ अंक ३ में प्रकाशित कर दिया है| 'जसवन्त डदोतः 


कवि ने नायिकावणन के सम्बन्ध में विस्तार से जानने के लिये अपनी 'रस रज्ञावली'! क्‍ 
 अन्थ का निदंश किया है जो अद्यावधि अ्प्राप्त है । 


( ४० ) दीपचन्द ( ४५ )--ये खरतरगच्छीय थे | इनके रचित 'लंघन-पथ्य- 


निणेय! नामक संस्क्रत ग्रन्थ की प्रति हमारे संग्रह में है जो कि सं० १७९२ माघ सुदि 


१ जयपुर में रचित है । अस्तुत ग्रन्थ में इनके बाल तन्त्र भाषा वचनिका का विवरण 


दिया है 2 


इनका विरुद “कविराज बहादुर” था। आपकी निम्नोक्त रचनाएँ ज्ञात हुई हैं। 

... (१) रोहिणी स्तवन सं० १८५९ भा० सु० खंभात .. 
. (२) केसरियाजी लावणी--ऋषभ स्ववन सं० १८७५ 
(३ ) सोहम कुल पद्मावलि रास ( ग्रन्थाग्रन्थ २००० ) सं० १८७७ सूरत 
. (४ ) पाश्वनाथ ५ बधावा सं० १८७९ 

.. (५ ) कवि तीथ स्तवन, सं० १८८६ द 

( ६) अड्सठ आगम अष्ट प्रकार रो पूजा; सं० १८८६ जम्बूसर 

. (७ ) नन्दीश्वर महोत्सव पूजा ,सं० १८८९ सूरत... 


...._ (८) सूरत गजल (९ ) खंभात गजल ( १० ) जम्बूसर गजल पा 
|... (११ ) उदयपुर गजल (१२ ) बड़ौदा गजल । ये पाँचों गजलें से १८७७ ०7] 
.. की लिखित हति में उपलब्ध हैं जो कि आगरे के विजय धर्म सूरि ज्ञान यम 
.. मन्दिर मेंहैं।.... कि, * 


(१३ ) माणिभद्रछन्द ( १४ ) चन्दयुणावली पत्र. 


(१६ ) महानिशीथ हुंडी ( प्र० जेन साहित्य संशोधक ) मा 


( १७ ) नवबाल चचो सं० १८७६ उदयपुर 


पा (४२ ) दुगोदास (११२ )--ये खरतरगच्छीय यति विनयानन्द (जिनन 
... अन्द्रसूरि शाखा ) के शिष्य थे । इन्होंने दीपचन्द के आग्रह से सं० १७६५ पौष बदि ५... 
... में 'मरोट गजल' बनाई । इनका अन्य ग्रन्थ जम्बू चोपाई हमारे संग्रह में है। इसकी... 
...._ २थना सं० १७९३ श्रावणसुदि ७ सोमवार को बाकरोद में हुई है। 3 
रा (४३ ). दूलह (२३ )--१९ वीं शताइुृदी के कवि दूलहका 'कविकुलकंठाभन 
...._ रण! हिन्दी'साहित्य में असिद्ध है। मिश्रबन्धुविनोद एृ० १८१ में भी इसका उल्लेख है।. 


हे... 





(४१ ) दीपविज्ञय ( १०९-११५ )--ये तपागच्छीय रत्नविजय के शिष्य थे । 


[ (५३१ ] 

संभवत: ये उनसे अभिन्न ही होंगें। दूलह विनोद की प्रति का केवल प्रथम प्र प्रांप्त 
. होने से कवि का परिचय एवं रचनाकाल ज्ञात नहीं हो सका । इसकी पूर्ण अति कहीं... 
. अ्राप्त हो तो हमें सूचित करने का अनुरोध है।.. «&.. के 
(४४ ) देवहर्ष ( १०५०-१०७ )--आप खरतरगच्छीय जैन यति थे। 
श्री जिनहषसूरिजी के समय में रचित इनकी 'पाटण गजल' ( सं० १७५९ फाल्गुन ) 

_ 'डीसा गजल' के अतिरिक्त 'सिद्धाचल छन्द! हमारे संग्रह में है । 0 
.._ (४५ ) धमंसी ( ४३ ) ये भी खरतरगच्छीय वाचक विमल हषजी-के शिष्य 
 थे। इनका दीक्षा अवस्था का नाम धमंवद्धेन था | अपने समय के ये प्रतिष्ठित एवं 
राज्य-मान्य विद्वान थे । इनके सम्बन्ध में मेरा विस्तृत लेख “राजस्थानी साहित्य और 
जैन कवि धमवर््धन” शीषक २ाजस्थानी वर्ष २ भागर२ में प्रकाशिब्र है। अतः यहाँ 
विस्तृत परिचय नहीं दिया गया | है 
(४६ ) नगराज (१ २५)--संभवतः ये खरतरगच्छीय जैन यति थे। १८ वीं 
शताब्दी में अजय राज्य के लिये आपने “सामुद्रिक भाषा” नामक ग्रन्थ बनाया। का 
(४७ ) निहाल (११०)--ये पाश्वचन्द्रसूरि संतानीय हृषचन्द्रजी के शिष्य थे।..._ 


इनकी रचित बंगाल की गजल (सं० १७८२-५५) के अतिरिक्त निम्नोक्त रचनायें ज्ञात... 


ुइेढ। . : क्‍ “० 
( १ ) ऋह्मबावनी, स० १८०१ कार्तिक सुदि ६ मुशिदाबाद पा ॥॒ कक 
(२) माणकदेवी रास, सं० १७९८ पौष वदी १३ मुशिदाबाद(प्र० राससंग्रह). 
(३) जीववबिचार भाषा सं० १८०६ चैत सुदि २ बुध मुशिदांबाद हो 
(४)नवतत्व भाषा; सं० १८०७ माघ सुदि ५. #ऋ 
“बंगाल गजल”ऐतिहासिक सार के साथ मुनि जिनविजयजी ने भारतीय विद्या. 


.... हरे३ आंक ९ में प्रकाशित करवी है। 


( ४८ ) नंद्राम (१७)--इन्‍्होंने बीकानेर नरेश अनूपसिंहजी की आज्ञा से... 


। ः . रस ग्रन्थों का सार लेकर * अलसमेदिनी'” नामक प्रन्थ बनाया । 


( ४९ ) परमानंद (१२६)०७ये नागपुरीय लोंकागच्छ के वीरचन्द्र के शिष्ष्य द द 


हे | थे इन्होंने लक्ष्मी चन्द्र (सूरि) एवं बीकानेर नरेश सूरतसिंह के समय में (सं० १८६० » ःट 
पा क्‍ रा _ भात्र सुदि) में बिहारी सतसई का सस्कृत टीका बनायी । शा दा 


(५० ) प्रेम (२५)--इन्होंने सं० १७४० के 'चैत सुदि १० को प्रेममंजरी हे 









| १५३ | 0 को 
( ५१ ) बगसीराम॑ छालस (१९)--आपने सं० १९१३ आश्विन शुक्ला १५ 


को बीकानेर के महाराजा सरदारसिंह (काव्य में नाम सादू ल आता है पर वह अशुद्ध... 


प्रतीत होता है) की छत्र छाया में “काव्य-प्रबन्ध” ग्रन्थ बनाया । 


(५२ ) बद्गीदास (७)--इनकी रचित मानमंजरी नाममाला की प्रति सं० क्‍ द . 


१७२५ की लिखित प्राप्त है अतः इनका समय इसके पूववर्त्ती ही है। 
( ५३ ) भगतदास (८६ )--इन्होंने सम्राट अकबर के समय में अकबरपुर में “ 
'बैताल पचीसी” बनाई | ये राघवदास के पुत्रथे।. ..र्र्र्फ 
५४ ) भक्तिविजय (११०-११३)--आपने सं० १८६६ कार्तिक सुदि १५७ को 
भावनगर वन गजल ओर मेदिनीपुर (मेड़ता) महिमा छंद विजय जिनेन्द्र सूरि 
(तपागच्छीय) के समय में बनाया। आपके शिष्य मनरूप का परिचय आगे दिया 
जायगा । 


. के पृष्ठ १५१ में इन्हें दादु शिष्य संतदास का शिष्य बतलाया है। ये जाति के आचाये 





(५५) भीखजन ($)-श्री गोपाल दिनमणि रचित 'फतहपुर परिचय ९-० 


: ब्राह्मण थे और इनके पिता का नाम देवी सहाय था | सन्यस्त होकर ये भजन स्मरण... 
एवं अध्ययन करने लगे। इन्होंने भारतीय नाममाला सं० १६८५ आश्रिन शुक्मा ष.... 





शुक्रवार फतहपुर (शासक दौलतखां व उनके पुत्र.त क्‍ 
थी । इनकी रचित अन्य रचना “भीख बावनी” है । आपके लिखे हुए रसकोष (कवि. 
जान कृत) की प्रति अनूप संस्कृत लाइब्रेरी में है जो सं० १६८४ जेठ बदी ७ फतहपुर 
में लिखी गयी है । हे पा 


मिश्रबन्धुविनोद के पू०१९९३ मे आपका बावनी का उल्लेख है पर उसका क्‍ द 


2.2. घर रिमाण ५०० जछोक का बतलाना सही नहीं है । वहाँ इन्हें अज्ञात कालिक प्रकरण में रे 


हर खान के समय में ) में बनाई... 


रखा गया है; पर भारतीय नाममाला की प्रति से आपका समय सं० १६८५ के 


लगभग निश्चित होता है । 


(५६ ) भूधर मिश्र (६६१)--थे शाकद्धीपी मिश्र भागवराम के पुत्र थे । सं० 
१७३९ के माघ वदी ९ का दक्षिणगढ़ नादेरी में “रागमंजरी” गअन्थ बनाना प्रारंभ किया । हा 
प्रन्थ के अन्त में सं० १७४० का निदंश है और यह भी लिखा है कि आजमशाहू 


7 पक, 





, रा हे रा ० रू प्रयाग कक समय कवि ४ । सैन्य कक साथ दन्तिन आराम द्खा | कवि मे अपना निवास* ३ | - | है हे 


. स्थान सूबा बिहार; स्थान सूबा बिहार, गढ़ मूँगेर लिखा हे । 











[छह 
है (५७ ) भूपष (११ ८)--मिश्रबन्घुविनोद पू० २९३ में अज्ञात कालिंक प्रकरंणां 
के अन्तर्गत भूप कवि एवं उनके “चंपू सामुद्रिक” अन्थ का भी उल्लेख है। हमें 


जि 


प्राप्त प्रति सं० १७२५ की लिखित होने से कबि का समय इसस पूववर्ती निश्चित है । 

..._ (५८) मनरूपविजय(१०२-१०६-१०८-११२-११३)-ये पूरे उललखित 

तपागच्छीय भक्तिविजय के शिष्य थे । इनके रचित (१) गिरनार-जूनागढ़ क्‍ (२) नागोर 

(३) पोरबन्दर (४) मेड़ता (सं० १८३५ कार्तिक सुदि १४७) और (५) सोजत की गजलें 

(सं० १८६३ कार्तिक सुदि १५) का विवरण प्रस्तुत मन्थ में दिया गया है। सं० १८७८ . 

में बैशाख शुद्धा १७ सोमवार के एक लेख से ज्ञात होता है कि जैसलमेर दरबार ने _ 

इन्हें लोद्रवा में उपासरा बना के दिया था । पी न 

न (५५ ) मयाराम (१३०) -ये दादूपन्थी थे। इनका निवास स्थान विली-- 
जहानाबाद था । शिव-सरोद्य श्रन्थ के आधार से इन्होंने खरोदय ग्रन्थ बनाया । 

( ६० ) मल्गुकचन्द्र (५१) -वैद्यहुलास अन्थ जो कि तिब्बसहाबी का अनुवाद _ 

है, में आपने अपने श्रावक कुल का उल्लेख किया है। अत : ये जैन श्रावक थे। 
पंभवतः ये १९ वीं शताब्दी में ही हुए हैं। 3 आह 

..._ (६१ ) महमदशाहि (६७)--ये पिरोजशाह के वंश में तत्तारशाह के पुत्र. 

भे । इनकी रचित संगीतमालिका की प्रारंभ-ब्रुटित प्रति शराप्त हुई है । संभव है कवि ने... रा 

आरम्भ में अपना कुछ परिचय एवं समय दिया हो।. क्‍ मा है क्‍ 
». (६२) महासिंह (१)-इनकी ' 'अनेका्थे नाममाला” की प्रति सें० १७६० में. 


के 
हक 


4 छू॑लिखित हमारे संमह में है। इसमें इनदोंने अपने को पांडे बहलाया है। “| 


०+ ०5६4३ मान, ( प्रथम ) (२५)--आप खरतरगच्छीय उपाध्याय शिवनिधान ला ० 


०] के शिएय में। इनकी रोचित “सा कविरस मंजरी” का विवरण परतृत मन्ध में है। इसके 
5 अ्यहिस्तिआपकेअब्यप्रन्यसत्रकार हैंःएए | 
.. (१) की्तिंघर सुकोशल प्रबन्ध सं० १६७० दीवाली, पुष्करण 


. .. ... (२) मेतार्थ ऋषि सस्बन्धसं०.. 5. फ्करण 
.. (३) बुहंककमारचौपाई आओ 


... (४) हंसराज च्चराज चौपाई सं० १६७५ कोटड़ा... 


हा 


0 ०: (8) अददास प्रबन्ध . 5 विजर्यद्शमी जूनपुए........... 


8. (3) मेपबूब इति... संण्शर३ भाव हुरिरिए 


कब 


अल जा । सं 








[ १५५ ] 


( ८ ) जीवविचार टब्बा 
(९ ) यांगबावनी 
०) शिक्षाछत्तीसी 0 2 हर 
( $४ ) मान ( छितीय ) ( ३७,३९,४० )--य खरतरगच्छीय सुमति मेरु भ्रातृ 


विनयमेरु के शिक्ष्य थे। कविविनोद और कविपध्रमोद में इन्होंने अपने को बीकानेर- 


वासी लिखा है। सं० १७४५ बैसाख सुदी ५ लाहोर में कविविनोद और सं० १७४६ 
कातिक सुद्दि २ में कविप्रमोद अन्थ बनाया। संयोगद्वार्निशिका भी संभवत्तः इन्हीं की 
रचना है जिसका निर्मोण अमरचन्द्र मुनि के आग्रह से सं० १७३१ के चेत सुदि ६ 


को हुआ था 


( ६५ ) माल ( देव ) ( ८५ )--ये भटनेर की बड़गच्छीय शाखा के आचाय 
भावदेवसूरि के शिष्य थे | आप अच्छे कवि थे । आपकी रचनाओं की सूची नीचे 


: दी जारही हैः-- 


. (१) पुरन्दर चौपाइ ...... (२) भोज-प्बन्ध (पंचेपुरी में रचित ) 

. (३) अंजणासुन्दरी चौपाइ.. (७) विक्रम पंचदंड कथा क्‍ 
... (५) देवदत्त चौपाइ .... (६) पद्मरथ चौपाई 

.... (७) सूरिसुन्दरी चौपाइ... (८) वीरांगद चौपाइ पा 
...._ (९) मालदेव शिक्षा चौपाई (१०) स्थूलिभद्र फाग-धमाल,....... 
*.. (११) राजल नेमि धमाल (१२) शील बत्तीसी हे 


रा, (१३) कल्पान्तर वाच्य सं० १६१४ (१४) वीरपंचुकल्याणक स्तवन आदि 
पा गा सिश्र बन्धु विनोद के प्रृू० २९१ में इनकी पुरन्दर चौपाई का डउहलेख है ओर ड ह द क्‍ 

... उनका रचनाकाल १६५२ लिखा गया है पर वास्तव में वह संवत्‌ प्रतियों का लेखनकाल 
 है।इनका समय सं० १६१४ के लगभग है।........ः जा ल्‍ 


( ६६ ) मुरललीधर (११ )-ये त्रिपाठी रामेश्वर के पुत्र थे। इन्होंने पौल- 


|... सर्ववंशी मात्तेरडगढ़ के महाराजा हृदयनारायणदेव के प्रोत्साहन से सं० १७२३ कार्ति 
......_ बदी १५ को “छन्‍्दोहृदयप्रकाश'' अन्थ बनाया। के ह 


( ६७ ) मेघ ( १२१ )--ये उतराधगच्छ के मुनि जटमल शिष्ष्य परमानन्द हे 


का *. शिक्ष्य संदानन्द शिष्य नरायण शिष्य नरोत्तम शिष्य मयाराम के शिष्य थे। सं० १८१७... 
... कार्तिकसुदि ३ गुरुवार को चौधरी चाहड्मल के समय में पंजाब प्रान्त के फावाड़े स्थान... | 
में वर्षाविज्ञनिसम्बन्धी “मेघमाला ग्रन्थ” बनाया | कई वष पूर्वे हमने इस ग्रन्थ को... 


दी 


[ १५६ 


बेंक्टैश्वर प्रेस बम्बइ से प्रकाशित देखा था । कवि मेघ का. रचित मेघविनोद जो कि 
वैद्यक का बहुत ही उपयोगी प्रन्थ है गुरुमुखी लिपि में प्रकाशित हुआ था | अभी 
लाहौर से संभवतः इसका हिन्दी गद्यानुवाद प्रकाशित हुआ है। इस ग्रन्थ की रचना . 
सं० १८३५ फाल्गुन सुदि १३ फगवा नगर में हुईं थी। आपका तीसरा ग्रन्थ “दान शील हक 
तप भाव” ( सं० १८१७ ) पंजाब भंडार में उपलब्ध है। 

... मिश्रबन्धुविनोद के प्रृ० ९९७ में आपके मेघविनोद अन्थ का उल्लेख है पर 
बहाँ इन्हें अज्ञातकालिक प्रकरण में रखा गया है । जबकि ग्रन्थ में सं५ ८३५ पाया 


जाता है। 
( ६८ ) रघुनाथ (५ )--ये विष्णुदत्त के पुत्र थे। प्रदीपिका नाम-माला ग्रन्थ 


के अतिरिक्त आपका विशेष वृत्तान्त ज्ञात नहीं है। के 
( ६९ ) रत्नशेखर ( ५७ )-ये अंचल गच्छीय अमरसागरसूरि के आज्ञानु- 
..बर्त्ती थे। सं० १७६१ के मिगसर सुदि ५ गुरुवार को सूरत के श्रीवंशीय भीमशाही 

... पुत्र शंकरदास की प्रार्थना से इन्होंने “रव्नव्यवह्ारसार” अन्थ बनाया । कम 


(७० ) रखपुंज (११ )--आपने सं० १८७१ की चैत्र वदी ५ गुरुवार को ही. मा 


अस्तार प्रभाकर” गअ्न्थ बनाया ।_ 


(७१ ) रामचन्द्र ( ४४-५१-१२४७ )-आप खरतरगच्छीय जिनसिंहसूरि... 


. शिष्य पद्मकीत्ति शिष्य पदूमरंग के शिष्य थे । आपके रामविनोद (सं० १७२० 





हु द द मिगसर सुदि १३ ब्रुधवार सक्का नगर ) ग्रन्थ की प्रति पहल भी सि । 5 चुका 


कफ 


.._ये लखनऊ से छप भी चुका है। आपके वैद्यविनोद ( सं० १७२६ बै० सु० ९५ मरोट) रे 
एवं सामुद्रिक भाषा ( सं० १७२२ माघ वदि ६ भेहरा ) का, विवरण इस ग्न्‍न्थ में... 


.. प्रकाशित है। इनके अतिरिक्त आपकी निम्नोक्त रचनाएँ ज्ञात हुई हैं। 
पा १) दश पचक्खाण स्तवन, सं० १७२१ पोष सुदी १० हे 
(२) मूलदेव चौपाई, सं० १७११ फागण, नवहर 

(३) समेदशिखर स्तवन, सं० १७५०... 
( ४७ ) बीकानेर आदिनाथस्तवन, सं० १७३० जेठ सुदी १३ 
मिश्रबन्धुविनोद के पृ० ४६६ में उलछखि 








........ खित रामचन्द्र ये ही हैं पपसाकी बनारस. 
5 ५ वाले एवं प्रन्थ का नाम राय विनोद और गुरु का नाम पध्मराग छपा है, वह अशुद्ध है... 
रा क्ीनगर सिन्ध प्रान्त में है, ये यति थे अत; सर्वत्र परिभ्रमण करते रहते... 
......._ थे-किेसी एक जगह के निवासी नथें। ग्रन्थ का नाम रामविनोद और गुरुका नाम... 

... पदारंग है मिश्रबन्धुविनोद में आपके अन्य एक ग्रन्थ ज़म्बू चौपाई का भी उल्लेख दै।._ 


[ १५७७ ।ै 


(७ ) रामचन्द्र ( द्वितीय ) ( ५९ )--इनका रल्न परीक्षा ( दीपिंका ) अंन्ध _ 
..._आप्त है। उसमें कवि ने अपना कुछ भी परिचय नहीं दिया अतः ये उपयुक्त रामचन्द्र 
. से भिन्न हैं या अभिन्न; कहा नहीं जासकता । हद 


(७३ ) रायचन्द्र (११७ )--ये खरतरगच्छीय जैनयति थे।-सं० ( १८ ) हे 
“३७ में द्वितीय ज्येष्ठ बदी ५ नागपुर में आपने अवयदी शुकुनावली बनाई | संभव है 
कल्पसूत्र हिन्दी पद्मानुवाद के रचयिता रायचन्द्र ये ही हों जो कि सं० १८३८ चैत सुदी 


. “९ बनारस में बनाया गया एंवं प्रकाशित हो चुका है। 


(७४ ) रच्छीराम ( २१,६२ )--इनके रचित दम्पतिरंग और रागविचार 


.. अन्धों के विवरण प्रस्तुत अन्थ में प्रकाशित हैं। उनमें कवि ने अपना कुछ भी परिचय नहीं 


.._ दिया पर मोतील[लजी मेनारिया सम्पादित खोज विवरण के प्रथम भाग में इनके करुणा- 


* भरण नाटक का विवरण प्रकाशित हुआ है। उसके अलुसार ये कवीन्द्राचाये सरखती 
के शिष्य थे | बीकानेर की अनूप संस्क्रत लाइब्रेरी में कवीन्द्राचाये के संग्रह की अनेक 


५. अतियें हैं और लच्छीराम के ( १) ज्ञानानन्द नाटक ( २ ) ब्ह्मानन्दनीय ( ३) विवेक कक 
। ...... सारजज्ञान कहानी और (४) बह्मतरंग की. प्रतियें भी उपलब्ध हैं । इनमें से ज्ञानाननद 


.... नाठक में कवि ने अपना एवं अपने मित्रों का परिचय निम्नोक्‍्त पद्यों में दिया हैः-ए.. 






... देसु भदावर अति सुख वासु, तहाँ जोयसी इसुर दासु । 

राम कृष्ण ताक सुत भया। घसम समुद्र कविता यु छया।॥ क्‍ क्‍ 
. तिनके मित्र शिरोमरिण ज़ानि, माथुर जाति चतुरई खानि। 
कं . मोहन मिष सुभग ताका सुतु, वसे गभार सकल कला युत॥ & | क्‍ रा 


... पुनि अवधानि परम बिचिचत्र, दोड लच्छीराम सो मित्र । . 


..... तीनो मित्र सने सुख रहे, घनि प्रीति सब जग के कहे॥ 


..। . अमुनातीर मई इक गाझँ, राइ कल्याण बसे तिहठाँड। 


. +*/...  लच्छीराम कविता को नन्दु,जा कविता सुनिनासे दंदु॥ |. 
..._... राइ_पुरंदर करे लघु भाई, तासों मित्र बात चलाई ।.. 
......._ नाटक ज्ञानानन्दु सुनावो; देहुँ सुखनि अरु तुम सुख पाबा॥ 


रा में इनके बुद्धिबल कथा ( सं० १६८१ रचित ) का उल्लेख है। 





'* चअथ लच्छीराम वृत्तान्त कहीयतु है-- |. _-+- | रा 


” . इटली के प्रसिद्ध राजस्थानी के प्रेमी विद्वान एल० पी० टैसीटोरी के केटलॉग 
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मिश्रबन्धुविनोद में इसी नाम वाले तीन कवियों का उल्लेख किया गया है। 


. इनमें से सूदून कवि के सुजानचरित्र में उल्लखित लच्छीराम ही प्रस्तुत लच्छीराम 
3 हो सकते हे । अन्य लच्छीराम १९ वीं शताब्दी के हे | आ 


(७५ ) लक्ष्मीचन्द्‌ (९९ )--ये खरतरगच्छीय जैनयति थे। यथा स्मरण ये 


. अमरविजय के शिष्य थे | इनका एक वैद्यक अन्थ इनकी परम्परा के उपाध्याय जय- 


चन्दजी के भंडार बीकानेर में उपलब्ध है | _ क्‍ 
. (७६ ) रूच्मीवतलभ--( ४१, ४७७ )--आप भी खरतरगच्छीय. उपाध्याय... 


लक्ष्मीकीत्तिजी के शिष्य थे । अपने कई काव्य अ्रन्थों में इन्होंने अपना नाम 'राजकवि! 


...._ १५ देशान्तरी छंद 7 
...... १६ उपदेश बतीसी द । ३... ७: 
5 चैतन बतीसी, सं० १७३९ । पक 00 


दिया है। १८ वीं शताब्दी के प्रसिद्ध विद्वानों में से आप भी अन्यतम थे। इनके 
कालज्ञान ( १७५१ सावन सुदी १५) और मूत्र परीक्षा का विवरण प्रस्तुत प्रन्थ में 


दिया है । इनके अतिरिक्त आपंकी छोटी मोटी पचासों रचनाएँ हैं जिनमें से उल्लेख- 
नीय प्रतियों की सूची नीचे दी जारही है।-- 


१ अभयंकर श्रीमति चोपाई, सं० १७२५ चै० सु० १५, 
२, अमरकुमार रास... 
विक्रमादित्य पंचदंड चौपाई, सं० १७२८ फा० व० ५ 
४. रात्रि भोजन चौपाई, सं० १७३८ बै० सु० १० बीकानेर 
७५, रत्नहास चौपाई, सं० १७२० चै० सु० १५ 
.._ ६, भावना विलास, सं० १७२७ पौ० ब० १० 
..._ ७, नवतत्व भाषा, सं० १७४७ वै० सु० १३ हिंसार 
_... ८. चौबीसी स्तवन 8 
. $.दोहबाबनी 
.._ १०, कविल्व बावनी..._ 
... ११९, छप्पय बानी... 
. १२. सवैया बावनी... मा 
... १३ भरत बाहुबलि भिड़ाल छंद पा 
पे ह १४ महावीर गौतम छंद. मा  ओ 














_्न् है... के; र - हु के ग है 
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श्८ बीकानेर चौबीसटा स्तवन, - सं० १७४५ सा० सु० १५, 
.. १९ शतकन्रय टबा ( पंजाब भंडार ) 
२० सतवनादि ४०... द 
संस्कृत प्रन्थ-- _ 
..._ २१, कल्पसूत्र-कल्पद्रमकलिका वृत्ति 
"२२, उत्तराध्यनवृत्ति 
२३, कालिकाचाय कथा 
२७, पंचकुमार कथा 
२५, कुमारसंभववृत्ति, सं० १७२१ सूरत 


२६. मात्रिकाक्षर धर्मोपदेश ख्ोपज्ञ वृत्ति, से० १७४५ ; 
आप संस्कृत, राजस्थानी और हिन्दी तीनों भाषाओं पर समान अधिकार 


.. रखते थे। उपरोक्त प्रन्थ इन तीनों भाषाओं के हैं। आपका विशेष परिचय खतंत्र लेख... 
में दिया गया है जो कि शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला है।.... हे 


(७७ ) छालचन्द्‌ (१२९२)-ये भी खरतरगच्छीय जैनयति थे । श्री शान्ति 00 बिक, 


वर्ती नाम लालचन्द था। विशेष संभव आप वही हैं। इन्होंने सं० १७५३ के भादवा 


. “ मुद्वी में अच्यराज के लिये खरोदय की भाषा टीका बनाई। आपके अन्य ग्रन्थ इस... 
प्रकार हैं ;++ शा कि 


.._ (१) विक्रम नवसौ कन्या चौपाई एवं खापरा चोर चौपाई, सं० १७र३ 


. श्रावश सु० १३ जेतारण। 
........ (२) लीलावती रास, सं० १७२८ कातिक सुदि १४। हक 
... (३) लीलावती रास (गणित), सं० १७३६ असाढ़ू बदी५, बीकानेर कोठारी 


.  जैतसी के लिये।.... हा 
... (४) धमबुद्धि पापबुद्धि रास, सं० १७४२ सरसा। 


...... (५) पांडवचरित्र चौपाइ, सं० १७६७ बीर्द्यवास। 

....._ «»« (६) विक्रम पंचदंड चौपाई सं० १७३३ फाल्युन। 
........ (७ ) शकुनदीपिका चौपाई सं० १७७० वैसाख सुंदी ३ गुरुवार । गा 
रा. । पा रन घुविनोद के पृू० ५०८ में इनके लीलावती ग्रन्थ का उल्लेख दे पर वहाँ | ना ः हे 
सरि के शिष्य एवं नैणसी के आश्रित लिखा है वह ठीक नहीं है। आपके... 
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गुरु का नाम शान्ति हए और नैणसी के पुत्र जैतसी के लिये प्रस्तुत प्रंन्‍्थ बनाया गया 
: है। मिश्रबन्घुविनोद के ४० १००४ में लाभवद्धन के रचित उपपदी ग्रन्थ का उल्लेख 


.. है पर मुझे यह नाम अशगुद्ध प्रतीत होता है । 


( ७८ ) लालदास (३४)- इनके “विक्रमविलास” ग्रन्थ का विवरण इस 
प्रन्थ में दिया गया है उसके प्रारंभ में कवि ने अपने दो अन्य ग्रन्थों का उल्लेंख किया 
है जिनमें से उषा नाटक (कथा) की ग्रति सन्‌ १९०९ से ११ की खोज रिपोट में प्राप्त 
. है। इनकी माधवानलकथा अभी तक कहीं जानने में नहीं आई अतः उसकी खोज 

होना आवश्यक है। कह क्‍ 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका के वर्ष ५१ अंक ४ में सन्‌ १९४१ से ४३ की खोज 

का विवरण प्राप्त हुआ है उसमें लिखा है कि विक्रमविलास की दो प्रतियां प्राप्त हुई हैं 

जिनके अनुसार कवि का नाम लाल या नेवजी लाल दीक्षित था । ये विक्रम श्ाहि राजा 


.. के आश्रित थे। जिनके बड़े भाई का नाम भूपतशादि पिता का नाम खेमकरण और पिता- 


मह का नाम मलकहल्याण था । एक प्रति में इस ग्रन्थ का रचना काल १६४० लिखा है । 


मिश्रबन्धुविनोद के पृ० १०७१ में लालदास के उषा कथा और वामन चरित्र 

का निदंश है कविताकाल र० १८९६ के पूष और मनोहर दास के पुत्र लिखा है । 
..._ हमारे नम्नमतानुसार उषा कथा उपरोक्त लालदास रचित ही होगी और उसका रचना 
. काल १७ वीं शताब्दी निश्चित ही है। वामनचरित्र के रचयिता लालदास भ्रस्तुत कवि 

. से भिन्न ही संभव हैं। पा 
१७ वीं शताब्दी के कवि लालदास की इतिहाससार (सं० १६७३) प्रसिद्ध ही 


... है एवं अन्य कई पन्थ भी इसी कवि के नाम से उपलब्ध हैं पर उन सभी का रचयिता ._ 


.... एक ही कवि हैया समनाम वाले भिन्न भिन्न कवि हैं प्रमाण[भाव से नहीं कद्दा 
....... जसकता। 


का 


था ः  सम्बंधी छोटा सा ग्रन्थ बनाया । 


( ८० ) विजयराम (८७)--आशायत दुर्गेश के शाम समदरड़ी (छखी के 


..... पास) में आपने शनिकथा बनाई। कवि ने रचनाकाल का भी निर्देश किया है पर 


.. उससे संबत्‌ का. अंक ठीक ज्ञात नहीं होता । 


० 2 3 (०२६ सता एुए ९ से सरोज नाममाल। 


होंने अंचलगच्छीय कल्याणसागरुर सूरि हु 
बनायी |... 7 





(८१ ) विनयसागर (२)--इन्हे 
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( ८२ ) वेकुणठदाप्त (१३१)--इनके रचित खरोदय. प्रन्थ के अतिरिक्त कुछ 
भी ज्ञात न हो सका। - 


( ८३ ) शिवराम पुरोहित (७५)--ये नागौर के निवासी थे बीकानेर नरेश | 


_ अनूपसिंहजी ने इन्हें सम्मानित किया था | कवि ने: उन्हींकी आज्ञानुसार दशकुमार 
.. प्रबन्ध! सं०-१७५४ के मिगसर सुदी १३ मंगलवार को बनाया। ग्रन्थ के आरंभ में 


कवि ने अपने गुरु मेघ को नमस्कार किया है। पता नहीं वे कौन थे । 
( ८४ ) श्रीपति ( १५ )--आपकी “अलुप्रासकथन' रचना के अतिरिक्त विशेष 


.बृत्त ज्ञात नहीं है । 


(८५ ) सर्तीदासव्यास ( ३१ )-ये देवीदास व्यास के पुत्र देवसी के पुत्र 
थे। आपने बीकानेर-नरेश अनूप्सिहजी के समय सं० १७३३ माघ सुदी २ को 'रसिक- 
आराम' ग्रन्थ बनाया। ० 


(८६ ) समरथ ( ४८,१३७ ) खरतरगच्छीय सागरचन्द्रसूरि सन्‍्तानीय मति 


. रल्न के शिष्य थे । इनका दीज्षितावस्था का नाम 'समयमाणिक्य! था। इनके रचित न 
..._ रसमंजरी वैद्यंक ( सं० १७६४ फागुन ५ रवि, देरा ) प्रन्थ बनमाली के आप्रहसे 
.... ओर रसिकप्रिय संस्कृत टीका ( सं० १७५५ सावन सुदी ७ सोमवार, सिन्ध प्रान्त के... 


जालिपुर में रचित ) का विवरण इसी ग्रन्थ में दिया गया है। इनके अतिरिक्त (१)... 


.. -बावनागाथा ५५ एवं मद्चिनाथ पंचकल्याणक स्तवन (सं० १७३६ भादवा सुदी ५... 
.. बन्लुदेश सक्कीमाम ) उपलब्ध हैं।... क्‍ का 
| ( ८७ ) खरूपदास (१४ )--ये पहले चारंण थे फिर सन्‍्यासी द्ोगये। 
| . पांडवयशेन्दुचंद्रिका ( सं० १८९२ चैत बदी ११ ) इनकी प्रसिद्ध रचना है जो प्ंकाशित ० 
.. आ हो चुकी है। आपके अन्यप्रन्थ वृत्तिबोध (सं० १८९८ माघ बदी १ सेवापुर) 
......_ का विवरण अस्तुत अन्थ में दिया गया है । इसमें विवरण गदय में है। हा 
का. मिश्र-बन्धु-विनोद के ४० १००८ में इनके. पांडवयशचंद्रिका का उल्लेख... 
'..... अज्ञातकालिक श्रकरण में किया गया है पर इस ग्रन्थ में कवि ने रचनाकाल सं० हा 
..._ १८९२ स्पष्ट दिया है। विनोद में इनके आश्रयदाता राजा बलवंतसिंद रतलाम का. पा 
_..।.।/ ननदेश है। मम 5 मि हा 
.... (८८) खागर ( २/५,६२ )--इनके रचित आनेकार्थी नामसाला, धनजी ४” 
रागभाला उपलब्ध हुई है। कवि ने अपना परिचय एवं समय कुछ... 


रा भी नहीं दिया है । बा 











हे [ १६२ | 
.... मिश्र-बन्धु-विनाद के पृ० ८९३ में गुशविलांस के रचयिता जोधपुर के ठाकुर 
केसरीसिंह के आश्रित सागरदान चारण (सं० १८७३ ) का उल्लेख है पर वे संभवतः 


जज  भिन्नहें। 


.... उनके ग्रन्थ का नाम नहीं लिखा गया । पता नहीं उपयुक्त सुबुद्धि आरंभ नाममाला 
... के कत्ता ही हें या उनसे भिन्न अन्य कोइ कवि हे | द 


... (८९ ) खुखदेवादि ( ९२ )--१७ वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ कवीन्द्रा- 
चाय ने काशी और प्रयाग का कर छुड़वाया था--इस काये की प्रशंसा में तत्कालीन 
काशीनिवासी कवियों ने कुछ पद्य बनाये जिनका संप्रहमनन्थ कवीन्द्रचंद्रिका है। इसमें 
तत्कालीन प्रसिद्धाप्रसिद्ध ३० कवियों की कविताएं हैं जिनमें दो स्ली कबयित्रियां भी हैं। 


मिश्रबन्धु-विनोद के पृष्ठ ४७६ में सुप्रसिद्धि कवि सुखदेव मिश्र का परिचय देते 

हुए इनके काशी में एक सन्‍्यासी से तंत्र एवं साहित्य पढ़ने का उल्लेख है। संभव है 
बे सन्‍्यासी कवीन्द्राचाय ही हों। कवीन्द्रचन्द्रिका में जिस सुखदेव कवि के पद्य उपलब्ध 
.. हूँ विशेष संभव वे बृतविचार रसाणेव आदि भ्रन्थों के. रचयिता आचाय सुखदेव 
मिश्र ही हैं। 


(९० ) खुबुद्धि (३ )-आपकी रचित आरंभ नाममाला उपलब्ध है, मिश्र- 


बन्धु-विनोद के प्ृ० ४६० में सुबुद्धि का सं० १७१२ से पूवे होने का निर्देश है पर वहाँ... 


... (९१) सूरतमिश्र ( १० )--आप प्रसिद्ध टीकाकार एवं सुकवि थे । ये 
. आगरे के निवासी कज्नोजिया ब्राह्मण सिंहमनिमिश्र के पुत्र थे । मिश्र-बन्धु-विनोद 
._पृ० "७३ में इनके टीकाम्रैन्थों को अशंसा करते हुए निम्नोक्त अ्न्थों का निर्देश 
_ किया हे । जा आओ 
.. (१) अलंकारंमाला सं० १७६६ 8 
. (२) बिदारी सतसई को अमरचन्द्रिका टीका सं० १७९४ 
पा (३) कृविप्रिया टीका क्‍ 
त० 7: ६४) नखबिख 
..... (५) रसिकप्रिया का तिलक 
.... (६) रससरस । 





.. (., (७) प्रबोधघद्रोंदय था ताक 





क्‍ . :.. . (€) भक्तिविनोद हा । रा 2. न 





(०) शामचरिज 








अ्युछितक 


[ १६३ ] | 
(१० ) ऋृष्णचरित्र _ क्‍ ही 
(११) रसग्राहकचंद्रिका ( रसिकप्रिया की टीका ) 
. (१२) रसरल्माला... 
..... (१३ ) सरसरस सं० १७९१-९४ 
. (१७ ) भक्तविनोद 
(१५ ) जोरावरप्रकाश 


(१६) वैताल पंचविंसति ( महाराजा जैसिंह सवाई की आज्ञा से रचित) 


(१७ ) काव्यसिद्धान्त स॑ं० १७९८ 
(१८ ) रसरल्लाकरमाला 


इनमें से अमरघंद्रिका की रचना महाराजा अमरसिंह जोधपुर के नाम से हुई... 


लिखना गलत है वास्तव में वे अमरसिंह ओसवाल जैन थे । जोराबरप्रकाश रसिक 


. प्रिया की टीका का ही नाम है जो कि बीकानेर के महाराजा जोराबरसिंहजी के लिये 


.. सं० १८०० में बनाई गई थी। रसरल्लाकरमाला संभवतः रसरल्लमाला ही होगी। 


... रसरल्न की रचना सं० १७६८ वैसाख रविवार को हुई थी ओर उसकी टीका कवि ने... 
..... खय मेड़ता के ऋषभगोन्रीय ओसवाल सुलतानमल के लिये सं० १८०० श्रावण में की । 
....._ थी । रसग्राहकचंद्रिका को रचना सं० १७९१ वैसाख सुदी ८ को जहाँनाबाद के नशाक 

- « (रु?) ला खांन के लिये की गई थी । रस सरस और सरसरस दोनों अन्थ एक ही हैं।.... 


| इसकी रचना सं० १७९० के वैसाख सुदी ६ को आगरे में कवि-मंडली के कथन से 


. हुई थी | खोज रिपोट व मेनारियाजी के विवरणी भाग १ में इसके रचयिता का नाम बज 
. राय शिवदास लिखा है । भक्तविनोद और भक्तिविनोद दोज़ों अन्थ एक ही हैं । 


सन्‌ १९३२-३३ की खोज से प्राप्त आपके रचित शगांरसार (सं० १७८५ 
: श्रषाद सु०) से आपके कई अप्राप्य अन्थों का पता चलता है । उनमें से छन्दसार 
....._ का विवरण प्नस्तुत अन्थ में दिया गया है। श्वगांररस में उल्लेख होने के कारण इसका... 
.._ रचना काल सं० १७८५ से पूव निश्चित होता है। आपके अन्य अग्राप्त प्रन्थ श्रीनाथ- 
.... विलास, भक्तमाला, कामधेनुकवित्त, कविसिद्धान्त का अन्वेषण होना परमावश्यक है। 
.... अनूप संस्कृत लाइडेरी में इनके अतिरिक्त रासलीला या दानलीला नामक प्रन्थ की. 
..... प्रतिप्राप्त है। गत वर्ष सरस्वती में सूरतमिश्र नामक एक सुन्दर लेख भी श्रकाशित हुआ... 
.... देखते में आया था। ओमाजी ने जोधपुर के इतिहास में इन्हें 
..... सिंहजी का विद्यायुर खोज विवरण के अनुसार बतलाया है या  स 





संभव नहीं है । 








महाराजा जसबन्त-.... 


| १६४ ] 


(९२ ) स्रदत्त (३० )--शेखावाटी-अमरसर के कंछवाहा शेखावत राय 
मनोहर के पुत्र पृथ्वीचन्द्र के पुत्र कृष्णचन्द्र के कहने से इन्होंने सं० १७१२ के 
फागुन सुदी ५ को 'रसिकहुलास' अ्रन्थ बनाया। आप काशी के निवासी थे । 

.. (९३) हरिदास (९२)-इन्होंने अमर बंत्तीसी में जोधपुर के राठौड़ अमरसिंह 
के वीरतापूवक सलाबतखां को मारने का वर्णन किया है | रचना घटना के सम- 
. कालीन रचित (८० १७०१ आसोज सुदी १५ ) होने से इसका ऐतिहासिक दृष्टि से भी 
मंहत्व है । इसे मेंने अन्य एक राजस्थानी वात के साथ भारतीय विद्या वष २ अंक १. 
में प्रकाशित कर दिया है। 
(९४ ) हरिवद्लभ-(३९) इनके प्रबोधचंद्रोदय नाटक का विवरण इस ग्रन्थ में. 
'दिया गया है । मिश्र-बन्धु-विनोद भाग १ ए० ४१८ में इनकी भगवद्गगीता भाषानुवाद 
. को प्रशंसा करते हुए इसका रचनाकाल सं० १७०१ बतलाया है। इसकी प्रति अनूप 
_ संस्कृत लाइब्रेरी में भी है । आपका संगीतविषयक संगीतद८्ण नामक ग्रन्थ भी 


. उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त किशोरजु के लिये रचित भागवत्‌ भाषानुवाद (पत्र 8८२)... 
नामक बृहतृअन्थ की प्रतियें चुर के सुराना लाइब्रेरी और अंडारकर ओरियन्टल. 


. रिसच इन्सटीख्यट पूना में उपलब्ध है । 


.... (९५) हरिवंश (३२ )--ये छजमल के पुत्र मसनंद के पुत्र थे। इन्होंने... क्‍ 
रसिकमंजरी भाषा ग्रन्थ बनाया | मिश्र-बन्धु-विनोद के प्र० ४६४ में हरिवंश भट्ट... 


.. बिल ग्रामी का उल्लेख है वे इन हरिवंश से भिन्न अतीत होते हैं । 


(९६) हृदयराम (२७) कवि ने अपने वंश का परिचय देते हुए लिखाहै.... 


. कि गोड़ त्राह्मण यजुबेद माध्यंदिनी शाखा के छरोंडा निवासी विष्णुद॒त्त के पुत्र नारा- . 
'यंण के पुत्र दामोद्र बड़े विद्वान्‌ थे। जिन्होंने हरिवंदन, कमविपाक (निदान के साथ)... 





..... और चिकित्सासार ग्रन्थ बनाये | ये बेरम के पुत्र के पास रहे थे एवं बृद्धावस्था हाने _ 
...._ पर काशीनिवास कर लिया था | इनके पुत्र रामकृष्ण ने जोनपूर में निवास कर बहुत. 


..._ से आश्यणों को विद्यादान दियां। आसफखां के अनुज एतकादखां ने इन्हें गुणी जान... 


..कर सम्मानित किया। रामकृष्ण के तीन पुत्र थे (१) तुलसीराम (२) माधवराम 


रा . और (३ ) गंगाराम । इनमें से माधवराम बहुत समय तक शाह सुजा की सेवा में... हा 
...._ रहे थे। इनके पुत्र हृदयराम हुए जो उद्धव के पुत्र प्रयाग दीक्षित के दोहित्र थे | इन्होंने... 


...._ सं2 १७३१ के वैसाख सुदी ५ की भानुदत्त की रसमंजरी के आधार से रसरज्ञाकर., 
..._ अन्‍्थ बनायो,। दांमोदर के उपयुक्त अन्थंत्रय अन्वेषणीय हैं। आल 


[ १६५ ] 
.. (९७) हीरचंद्र (६३ )--इन्होंने सं० १६९१ में मांडली नगर में रागमाला 
बनाइे।.. द 
द (९८ ) हेम (विजय ) (१०४-१११) ये तपागच्छीय नेमविजय के शिष्य थे । 
इन्होंने सं० १८६६ कातिसुदी १५ को जोधपुर गजल और भावनगर गजल बनाई । 
(९९ ) हेमसागर (९) आपने अंचलगच्छीय कल्याणसागर सूरि के समय 
(«० १७०६ भादवा वदी ९ को ) सूरत के निकटवर्ती हंसपुर में शाह कूचा के लिये 
छंद मालिक़ा भअ्न्थ बनाया । | 
(१००) क्षमाकल्याण ( ७१ )--आप खरतरगच्छीय वाचक अमृत धमम के 
शिष्य थे। आप अपने समय के प्रतिष्ठा प्राप्त सैद्धान्तिक विद्वान थे। जैन धम्म सम्बन्धी 
 पचासों स्तवनाकि और पचीसों ग्रन्थ आपके उपलब्ध हैं । यहाँ केवल उल्लेखनीय 
क्ृतियों की ही सूची दी जाती है :-- 
( १) भूधातुवृत्ति, सं० १८२९ चैत बदी १, राजनगर । 
(२ ) गोतमीय काव्यवृत्ति, सं० १८२९, राजनगर में प्रारम्भ सं० १८५२ 
.... श्रावण सु० ११ जैसलमेर में पूण। ४5 
... (३: खरतरगच्छ पद्टावलि, सं० १८३० फागुन सुदी ९, जीणुगढ़ । 
.. (४) आत्मग्रबोध, सं० १८३३ काति सुदी ५, मिनराबन्दर। 
५ ) चौमासी व्याख्यान, सं० १८३५ सावन सुदी ५, पाटोघी | 
..._ (६) श्रावक-विधि-अकाश, सं० १८३८ जैसलमेर । 
_. (७ ) यशोधर-चरित्र, सं० १८३९ सांवण सुदी ५ जैसलमेर । 
. (८) थावच्चा चौपाई, सं० १८४७ विजयद्शमी, महिमापुर । 
। (्‌ ९ ) सूक्त रल्लावली वृत्ति, से १८४७ । कक 
(१०) जीव-विचार-वूत्ति, सं० १८५० सावण सुदी ७, बीकानेर । 
रा ह (११) प्रभोत्तर साधशतक ( संस्क्रत ), सं? १८५१ जेठ वदी ५, जैसलमेर । 
.._ (१२) प्रश्नोत्तर साधेशतक भाषा, सं० १८५३ वैसाख वदी १४ बुध, बीकानेर। 
.... (१३) अंबडचरित्र, सं० १८५४ असाढ़ सुदी ३ पालीताणा, आया खुस्याल 
.. श्री के लिये रचिता । गा कक पा 
.._ » (१४) तकसंग्रह फकिका, सं० १८०४ । 
......._ (१५) चैत्यवंदन चौबीसी, सं० १८५६ जेठ सुदी १३ नागपुर । 
.. (१६) विज्ञानचंद्रिका; सं० १८५९ जैसलमेर।..._ 
जा आल 


् 





[ १६६ ॥ 
. (१७) अष्टान्हिका व्याख्यान, सं० १८६० जैसलमेर 
(१८) अच्षयढ॒तिया व्याख्यान । 

(१९) होलिका व्याख्यान । 
.. (२७) मेरुत्रयोदशी व्याख्यान । 

(२१) श्रीपालचरित्र-ब्त्ति, सं० १८६५ विजयदशमी बीकानेर । 

(२२) समरादित्य-चरित्र, सं० १८७३ । द 

(२३) चतुवि शति चंत्यवंदन । 

२४) प्रतिक्रमशहेतव: । 

(२५) साधुप्रतिक्रमण विधि, बालचर। 
मिश्रबन्धु-विनोद के प० ८३२ में इनकी चार ऋतियों का उल्लेख हे । 
(१०१) त्रिल्ञोकचन्द्र (११८)--ये जोशी ब्राह्मण एवं ज्योतिषी थे । लालचन्द 
: ्रैताम्बर यति के लिये इन्होंने केशबी भाषा टीका बनाई । 
(१०२) ज्ञानसार ( १२-१०८ )--आप खरतरगच्छाय रह्लराजगणि के शिष्य 


.. एवं मस्त योगी एवं राज्य-सान्य विद्वान थे। कवि होने के साथ-साथ ये सफल आलो- 
चक भी थे। आपके सम्बन्ध में हमारा श्रीमद ज्ञानसार ओर उनका साहित्य शीषेक 


लेख हिन्दुस्तानी वर्ष ९ अंक २ में अकाशित हो चुका है। विस्तार से जानने के लिये 


उक्त लेख देखना चाहिय्रे। यहाँ केवल आपके हिन्दी ग्रन्थों की ही सूची दी जा रहा है । 

(१) पू्वदेश वर्णन (२) कामोद्दीपन सं० १८५६ बै० सु० हे जयपुर के क्‍ 
महाराजा प्रतापसिंहजी की प्रशंसा में रचित (३ ) माला पिंगल स० १८७६ फा० च० 
९ (४) चन्द चौपाई समालोचना दोहा (५) प्रस्ताविक अष्टोतरी (६) निहाल 


. बावनी सं० ९८८१ मि० व० १३ (७) भावछत्तीसी सं० १८६५ काति सु० १ कृष्णु- 


... गढ़ (८) चारित्र छत्तीसी (९) आत्मप्रबोध छत्तीसी (१०) मतिप्रबोध छत्तीसी 


(११) बहुत्तरी आदि के पद हैं। 


..._ १७ पालीगजल १०७: : 


.. २१ बारह झुवन विचार १२०. 


..._ २३ मनोहरमंजरी २६ 


परिशिष्ट नं० २. 


[ अज्ञात-कतृक ग्न्थ-सूची :] 


१ अतिसारनिदान ३८! 
२ स५ इंद्रजाल १२६, १२६, १२७, १२८ 
६ इन्दोरगजतल १०० 
७ कोत्तिल्ता टीका १३५ 
८ कुवबदीन वात ७२ 
. ९ गजशास्र ४२ 
१० जोधपुरगजल १०५ 
११ जम्बुकथा ७४ 
१२ तुरकी शुकनावली ११९. 
१३, १४ नखशिख २४, २४७ 
१५ निजोपाय ४४ 
१६ प्रबोधचंद्रोदय ७० 


. १८ पासा केवली १२० 
१९ पाहन परोक्षा ५७ “| 
२० बहिली मांरी बात ७5८... 


द २२ बीरबल पातसाह का बात ८६ 


२४ साधवनिदान भाषा ४७. 





॥ इनमें से-नं० १ 


वि 
४६ सांडेरा छंद ११७ 


४८ हिय हुलास हट क... 


२७ सालकांगिणी करंप ४७ 


२६ सनोसत ८०... जा 
२७ मोजदीन महताब की वात ८२ 


२८ संगलोरगजल ११९ 


२९ रमसल प्रश्न १२८ 


३० रसल शकुन विचार १२२ 


३१ से २५ रागमाला ६७, ६७, ६५, 
६५, ६६ 


. ३६ राधामिलन ८२ 


३७ रुपावती ८३ ः 
३८ लैलामजनू री बात ८५ 
३९ शिखनख टीका १७० 


...._ ४० शीघ्रबोध साषा १२३ 


१ श्रीपालरास ८८ 
४२ से ४४ सखरादय १३१, १३९१, १३२ 
विचार १३३ 


४७ हरिप्रकाश ५४ 





4०, १३-१९, १८, १९५, ९२, २४$ रे३े, ४५, ४६ 


की प्रतियें त्रुटित होने से रचयिता का नाम विदित नहीं हुआ । किसी सजन को पूण प्रति. 


हा ५ है " प्राप्त हो दो सूचित करें । नं० २३ के रचयिता मनोहर, नं० २३ का रचयिता सारसंभव है । 


[| १६८ ] 
परिशीष्ट नं० ३ 
[ पूवज्ञात्त अन्थकार | 


(मिश्रवन्धु विनोद में जिनका निदेश है) १९ सका 





१, आनंद्राम हे माल 
२. उदयराज ह 
३, कुंवर कुशल ( जिनका उल्लेख संदिग्ध 6 ) 
४, खुसरो क्‍ द .... कृष्णानंद 
५, चेतनविजय द खेतल 
६. जटमल द गुलाबसिंह 
७, जनादेन भट्ट | सागर 
८, तत्वकुमार द सुबृद्धि 
९, दूलह हि हरिवंश 
अमल (मेनारियाजी के खोज ग्रन्थ भाग १ में)... 
१२१ भूष हे .._ गणेश 
१२ मालद्‌व जान 
१३ मेघराज 
१४ रामचंद्र | पूवज्ञात अन्थ ] 
१५ लालचंद (म्रिश्रवन्धुविनोद में जिनका उल्लेख हू) 
१६ लालदास १, ख्वालक वारी ( खुसरो ) 
१७ खरूपदास द २, चपू समुद्र ( भूप ) 
१८ सुखदेव जे ३. लखषतजससिन्धु ( कुंवर कुशल ) 


परोशैष्ट नं० ४ 


[ अपूणप्राप्त अन्थ ] 


.... «२ अतिसारनिदान रे८ (अंत झ्ुटित).. १० मत हि की बात ८६ (आदि 


ध्णुचरित अंत त्रुटित अंत झ्ुटित है 

आर क आम हट १२ माघवनिदान भाषा ४७(,, । आल 

.... ४ दुगंसिह खगार २२ (आदि झुटित ) १३ रसविल्ञास २९ (आदि 9 ) 
...._ ७ दूलहबिनोद २३3 (अन्त ज्ुटित) श१४राग्माला ६५ (अन्त ) ) 


रा हे 5 नखशिख २४ ( 5 ०३.४ १) ) १०५ खरोदयविचार १३१३ ( 8. 77 है ॥ ) हक 
हा कु १६ साहित्यमंहोद्धि २६ (अन्य खंड अग्राप्त). 
. ७ प्रबोधचं्रोयय ७० (५. ४). (७ साढेरा छोष २१४ (अन्त झुडित ) 


.... ८ पासा केवली १२० (आदि ») (९८ संगीतमालिका ७ (आदि ४७ ) 
... ९ पाहनपरीक्षा ५५ (अन्त , ) २१९ हनुमान नाटक ७० (अन्त ५9 )के 


६8 इनकी कहीं पूर्ण प्रति प्राप्त हो तो सूचित करने का अनुरोध है । 





पृष्ठ... 


६१. 


पक 
शुद्धाशुद्धि-पत्रक 


पंक्ति अशुद्ध शुद्ध पूछ. पंक्ति 
४. घन घन ६२ २० 
१६ खुसरों ६२ ३१ 
१३. स्थांम स्याम ६३ १४ 
- २ छुद॒मालिका छंदमालिका ६४ 
४ छंती पन्नी ६४ 
५... सं० १७०७ २७८७ ६४ ३० 
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१४ कान्‍्य काव्य ६8 ४ 
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५ द औ ६६ २ 
११. हैं. रे ६६ २६ 
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९ कपि. कृषि... ६८ ६ 
२२ श्रीमन्न श्रीमन्‌... . ७०. २७ 
२६ २७ तक छये ७ 
१ (ग).. (बे)  . छ३े: रह 
२५ अंब. प्रंथ.. ७४ २३ 
क्‍ १७ निम्च निश्चेू...: ७६ १०७ 
१८ सतेरे . सतरे ७७. १४ 
रबर पढ़ी | पा आर ८३. १३ 
२ संखा संख्या. ८४ रर 
एछ १३२ १७९२... ८४ २७ 
, हु७ (२) 00 - ० 5५7२३ 
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रस र्‌ै्‌ | 
महलप्रू्ण साहित्य 
एजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित गन्थों को खोज भाग-१९ द 
मेवाड़ के. सरखती-भण्डार में स्थित १७५ महत्वपू्ं हस्तलिखित ग्रन्थों की 
२०१ प्रतियों के विवरण इसमें दिये गये हैं। इस अन्थ से प्रसिद्ध साहित्यकारों के २६ 
नवीन ग्रन्थों, ४७७ नवीन प्रन्थकारों तथा उनके ५० अन्थों की खोज हुई है । डॉ० 
हीरानन्द शाखी, डॉ० श्यामसुन्दरदास, डॉ० रामकुमार व्मों, पं० अमरनाथ का, डॉ० 
गीरीशंकर हीराचन्द ओमा, प० ज्ञितिमोहून सेन, दी० ब० हरविलास शारदा, 
विशेश्वरनाथ रेड आदि द्वारा प्रशंसित । हे 
लेखक--श्रीयुत पं० मोतीलाल मेनारिया एम० ए०। ४+-६+४+२०+ 
१८२ पृष्ठ । मूल्य तीन रुपया । 
मेवाड़ की कहावतें माग-९ 
राजस्थानी कहावत-माला की यह पहली पुस्तक है। इसमें १०३९ राजम्धानी 
कहावतें सम्पादित की गई हैं | भूमिका-लेखक डॉ० वासुदेवशरण अग्रुवाल एम० ए०। 
सम्पादक-श्रीयुत ५० लक्ष्मीलाल जोशी एम० ए०, एल-एल० बी०। १०+- 
१६--२००+-८ पृष्ठ । मूल्य दो रुपया । 
भैवाड़-परिचय--- 
मेवाड़ के भूगोल, इतिहास, शासन-पद्धति, संस्कृति, भाषा; साहित्य तथा मेवाड़ _ 
की प्रगति के लिये किये गये विविध प्रयत्न ऋर मेवाड़ के रमणशीय एवं दशनीय 
स्थानों की जानकारी के लिये यह पुस्तक परम उपयोगी है। व 
लेखक--श्रीयुत विपिन विहारी वाजपेयी, एम, ए,, सा० र०। ६+६८ पृष्ठ... 
मूल्य आठ आना । कक 
शेघ-पत्रिका कु 
१-अपने विषय के मान्य विद्वानों के सम्पादन में प्रकाशित होती है के 
२--शोध-पत्रिका को भारतवर्ष के कई प्रमुख शोध-कताओं का सहयोग प्राप्त है।« 
३--शोध-पत्रिका क९ उत्येक निबन्ध एक शोधपूर्ण पुस्तक का महत्व रखता है। 
..._ ४७-प्रत्येक संस्था; विद्यालय, वाचनालय, पुस्तकालय ओर घर में स्थान पाने योग्य है। 
2 हे ५--वार्षिक मूल्य छः रुपये । एक अंक का डेढ़ रुपया।... हर रा 
दर द .. पुथ्वीराज रासो का प्रामाणिक संस्करण 
 १--विस्कृत खोजपूरण भूमिका, शब्दा्, पद्याथ और आवश्यक मानचित्रों सहित 
.. प्रकाशित होगा 
.. २--२२--२५।८ आकार के लगभग २५०० पृष्ठों में खश्डशः प्रकाशित होगा 
 ३--सम्पूर्ण रासो का मूल्य ४०) रु० होगा; किन्तु ५) रु० अग्निम भे 
..... में अपना नाम लिखवा लेने से ३०) र० में मिल जायगी । 
.... ४->डाक अथक रेलव्यय आहकों के जिम्मे होगा । 














